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हिन्दी-गद्य 


शमरतन भटनागर, एम्‌० ९०, दी० फिल० 


किताब महल # प्रकाशक « इलाहाबाद 


प्रकाशक--किताब सहल, ४६ ०, जीरो रोड, इलाहाबाद 


मुद्रक--इलाहाबाद प्रेस, इलाहाबाद । 


आककथन 


हिन्दी-गद्य-साहित्य के जन्म ओर विकास की कथा अनेक उलमकन 
उपस्थित करती हे। पद्म जिस तरह सरक्तित रहा, उस तरह गये 
सुरकज्ञित नह्लीं रह सका। इस कारण हमार उपलब्ध गद्य-साहित्य में 
बीच-बीच में बड़े पोले स्थान हैं। जब तक नई खोजों क द्वाग इन 
बीच के रिक्त स्थानों को हम भर नहीं लत, तब तक हिन्दी-गद्म- 
साहित्य का ब्यवस्थित इतिहास लिखा जाना असम्मत्र है| 

परस्तु फिर भी गद्य-साहित्य की थोड़ी-बहत रूपरेखा बनाई आ 
सकती है। वह बहुत कुछ पूरी भी को जा सकती है| यह निश्चय हैं 
कि गद्य हमारी आधुनिक प्रवृत्ति है ओर उसका बिशेष विकास पिछतत 
४५० वर्षो में हआ है | इस डड़ शताब्दी के समय म॑ गद्य के अनेक 
रूपों का आविष्कार हुआ और उनमें वहत कुछ लिखा गया। फल: 
स्वरूप अनेक शलियाँ भी यिकसित हुइ । इन शैलियों का सम्बन्ध 
पवड़ी बोली' स हे। स्वयं खड़ी बोली के तीन रूप हिन्दी-परदेश मे 
प्रयोग आते रहें हें--हिन्दी, उदूं, हिन्दुम्तानी। फिर इन तीनों रूपों 
मं थोड़ा या बहुत साहित्य भी लिखा जाता रहा है । इसलिए हिन्दी 
शैली के विकास पर विचार करत हुए सवड़ी बोली के इन तीन रूपों 
पर भी विचार करना पढ़ता है । 

फिर पिछले २४-३० वर्षों में शैली की दृष्टि से सेकड़ों ध्योग हुष् 
है जिनका वेशञानिक अध्ययन श्रभी तक संभव नहीं हुआ है | प्रतिदिन 
नए-नए, लेखक नई-नई शैलियाँ लेकर श्रागे बढ़ रहे हैं । प्रस्तुत पुस्तक 
में गद्य-साहित्य के इतिहास, हिन्दी-उदृ-हिन्दुस्तानी और गद्य शैली के 
जन्म और विकास पर संक्षिप्त रूप मं विचार किया है| विस्तृत रूप में 
विचार करने की सुविधा अ्रभो नहीं है । 

जो हो, लेखक इस प्रारम्मिक प्रयज्ञ की उपयोगिता में विश्वस्त हैं। 
हिन्दी-गद्य-साहित्य और हिन्दी-गद्य-शैली क विद्याथियों को यह पुस्तक 
सहायता देगी, इसमें उसे कोई संदेह नहीं । 

रामरतन भटनागर 
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हमारा गद्य-साहित्य 

भाग्तीय साहित्य गद्य, पद्म और चम्पू इन तीन रूपों में प्रकाशित: 
हुआ है। चम्पू गद्य-पत्र मिश्रित शली है और संस्कृत साहित्य में इस 
शेली म॑ं अनेक रचनाएं मिलती हैं। आधुनिक हिन्दी साहित्य में हम 
मेथिलीशरग्‌गुप्त की रचना यशोधरा' की इस श्रेणी में रख सकते हैं । 
फिर भा नम्पू-शंली में अधिक नहीं लिखा गया। साहित्य क दी सवब- 
मान्य रूप-गद्य और पद्म ही सटे हैं ओर इन्हों के अंतगंत साहित्य के 
सारे प्रकार-भेद आा जाते हैं। भारतीय साहित्य म॑ पद्म की अपेक्षा गद्य' 
की मात्रा बहुत कम है| जो है, वह भी इतनी उच्च श्रेणी का नहीं है 
जितनी उच्च श्रेगी का पद्म | यही कारण हैं कि भाग्तीय साहित्य काब्य 
का पर्यायवाची सममा जाता है। १८०० ई० स पहल का अधिकांश 
हिन्दी साहित्य भी पद्म मं है | उन्नीसवीं शताब्दी म॑ हमारे साहित्य में 
युगांतकारी परिवर्तन हुए । इनमें सब से बड़ा परिवतन गद्य का प्रयोग 
और उसके अनेक रूपों का विकास था। सच कहां जाय तो नवयुग 
का साहित्य गद्य का साहित्य है और शताब्दियों तक पत्म द्वारा साहित्य 
का जो नंतत्व होता रहा है बह छिन गया हैं। जीवन की जितनी 
विविधताओं, जितनी विभिन्न अ्रनुभूतियों ओर जितने विरोधी विचारों 
को आज गद्य प्रकद' कर रहा है उतना पत्र के लिए कभी संभव नहों 
रहा | आ्राज का थुग गद्य का युग है | 


र हिन्दी-गद्य 


प्राचीन हिन्दी-गद् 


श्री राहुल सांकृत्यायन को खोजों स हिन्दी पद्म-साहित्य का प्रारंभ 
आठवीं तथा नवीं शताब्दी में सिद्ध दव चुका है परंतु हिन्दी-गद्य-साहित्य 
के सर्वमान्य अवतरण चोदहवीं शताब्दी के पहले नहीं मिलते। 
हमारे गद्य ओर पद्म के आरंभ में इस प्रकार लगभग पाँच शताब्दियों, 
का अंतर पड़ जाता है और साहित्य के विद्यार्थी को इस अंतर के 
कारण को खोज निकालना आवश्यक हं। जाता है । 


' लगमग सभी देशों में गद्य का विकास पद्म के बाद ही हुआ। 
इसका प्रधान कारण यहद्द है कि प्द्य-साहित्य गीतात्मक होने के 
कारण सरलता से कंठाग्र किया जा सकता था। छापे के आरम्म स 
पहले देशी ओर विदेशी लगभग सभी साहित्यों म॑ गद्य का अंश बहुत 
थोड़ा था। यह नहां कि गद्य का साहित्य बना ही नहीं परंतु यदि वह 
धामिक नहीं था ता अपने को स्थायी रूप देने म॑ समर्थ नहीं हा सका | 
पद्य का प्रचार अधिक होने के कारण उसमे शीघ्र ही प्रोढ़ता आ गई 
ओर उससे ही गद्य का काम निकलने लगा । वेद्यक, ज्योतिष, साहित्य- 
शास्त्र संबंधी प्राचीन ग्रंथ पद्म मं ही हैं। फिर भी यह नहीं माना जा सकता 
कि १४ वीं शातब्दी के पूब गद्य का प्रयोग नहीं होता था। अनेक: 
व्यावहारिक कार्यों के लिए गद्य का प्रयोग आवश्यक रहा होगा परंतु 
लोकिक साहित्य होने के कारण आज उसके नमूने उपलब्ध नहीं हैं । जा 
कुछ थोड़ें बहुत मोजद भी हैं उनकी सत्यता के विपय में संदेह है । 


१४ वीं शताब्दी के पूव साहित्य की भाषा डिगल थी। राजपूत 
दरबारों की भाषा यद्दी थी | चोौदद्दवीं शताब्दी के पूर्व की डिगल भाषा 
के जा नमूने पाय जाते हैँ उनके विपय में मतेक्य नहीं हे परंतु १४वीं 
शताब्दी के बाद गद्य साहित्य ख्यात' और 'बात' ( वार्ता ) के रूप में 


भूमिका २ 


उपलब्ध है। इस समय हिंदी-प्रदेश की व्यापक साहित्यिक भाषा राज- 
स्थानी थी जिसमें श्रपश्रंश का काफ़ी पुठ था। ब्रज-भाषा भरे-धीरे 
प्रांतीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी प ठु॒ उसका कोई साहित्यिक 
रूप नहीं था । इस काल की रचनाओं के संबंध म॑ अ्रभो खाज नहीं 
हुई है। कुछ शिलालेख आदि मिले हैं परंतु उनका प्रामाणिकरता में 
संदेह हैं । इस समय का अधिकांश राजस्थान साहित्य पद्म मे है 
'परंतु जैन-धर्म संबंधी कुछ साहित्य गद्य में है। यह प्राचीन राजस्थानी 
गयय में है जित पर अपभ्रंश का प्रभाव है। इत काल के उत्तर में एक 
तीसरी भाषा खड़ी बोली का प्रयोग भी साहित्य के लिये होने लगा था 
परंतु डिंगल गद्य के ही नमूने अधिक मिलते हैं जिससे यह कल्पना की 
जा सकती है कि १००० ई० से १४०० ई० तक डिंगल गद्य की रचना 
प्रचुर मात्रा म॑ हुईं हागी। ये आज अप्राप्त या संदिग्ध दशा में प्राप्त हैं । 
१४वीं शताब्दी के बाद हिन्दी-गद्य दो माध्यमों द्वारा प्रकाशित 
हुआ । ये माध्यम थे ब्रजभाषा और डिगल | डिंगल गद्य की परंपरा 
पहले से चली आ रही थी ओर पश्चिमी हिन्दी-प्रदेश के राजकीय 
कामों में डिंगल गद्य का प्रयोग होता था। १४वाँ शताब्दी तक ब्रज- 
भाषा काब्य विकसित हो चुका था और गोरख पंथ के साधु अपने मत- 
प्रचार के लिए ब्र जभाषा गद्य-पद्य का प्रयोग कर रहे थे। लगभग 
सन्‌ १३५४० ६० के गोरखपंथी ग्रंथ इस कथन की पुष्टि करते हैं। 
संत-सम्प्रदाय जन-समुदाय म॑ एक नवीन धामिक संदेश पहुंचाना 
चाहता था और उसने पश्चिमी जनभाषा (खड़ी बोली ओर व्रजभाषा) 
का प्रयोग किया परंतु ब्रज-माषा को सबसे बड़ा प्रोत्साहन १६ वीं 
शताब्दी के कृष्ण-भक्ति वेष्णव आन्दोलन से मिला। जहाँ सूरदास ने 
लोकगीतों का सहारा लेकर साहित्यिक गीतों की सृष्यि की, वहाँ श्री 
बल्‍लमाचाय के पुत्र विदलनाथ ने बोल-चाल की भाषा लेकर प्रारंभिक 
5जभाषा-गद्य की सृष्टि की। कृष्णं-भक्ति संम्प्रदाय में “संगीत को 


डे ' हन्दान्गद्य 


प्रधानता थी और मन्दिरों मं गान-बादन की प्रथा शीघ्र ह्वी प्रचलित हो 
गई। शआाचाय पधर्म-सिद्धान्तों का प्रचार संस्कृत गद्य मं करते थे । 
इसलिए हिन्दी गद्य को भक्तों की महिमा-गाथा के प्रकाशन का साधन 
बनाया गया । उत्तर काल मं वल्‍लमभ संप्रदाय के भक्तों ने हिन्दी गद्य की 
इस परम्परा की अन्चषुण्ण रबा | फलस्वरूप हमें दो ग्रंथ मिलते हैं-- 
चोरासी वेष्णवों की वार्ता और २३२ वैष्ण॒वों की वार्ता । इन ग्रंथों मं 
अजभाषा-गगद्य अपने सर्वप्रोढ़ रूप म॑ सामने आता है। हम देखते हैं 
कि ब्रजभाषा इस काल के प्रारंभ म॑ एक ब्यापक धामिक आन्दोलन 
का माध्यम बन गई थी, विशेषकर पद्म में | इसने धीरे-धीरे राजस्थानी 
को पद्म क क्षेत्र से हटा दिया परंतु राजस्थानी गद्य का प्रयोग प्रचुर 
मात्रा म॑ं चलता रहा! इसका कारण यह है कि गद्य व्यावहारिक है और 
धर्म म॑ व्यावहारिकता की अपेक्षा आंतरिक प्ररणा औ्रौर उल्लास को 
ग्रधिक स्थान मिलता है श्रोर उसका क्षेत्र पद्म है। भक्तों की व्यावहा- 
रिकता केवल प्रचार तक रीमित थी, अतः उन्होंने ब्रजभापा का जो 
गद्य लिखा वह थोड़ा लिखा और प्रचार की दृष्टि से लिखा। राजस्थानी 
गद्य में इस काल की बहुत सी रचनाएँ हुईं जो अधिकांश ख्यातों और 
बातों के रूप मं हैं। इनमं से अधिकांश नष्ट हो गई हैं और अप्राप्य हैं 
उन पर खोज नहीं हुई है । य ख्यातें ऐतिहासिक गाथायें हैं जिनमे 
शजवंशावली और ऐतिहासिक राजक़ृतियों के साथ-साथ कल्पनात्मक 
कथासत्र भी चलता रहता है। इन ख्यालों को परम्परा कई शताब्दियों 
तक चली आई है और इनमं हम राजस्थानी गद्य अपने सबसे प्रोद 
रूप में मिलता है। राजस्थानी गद्य की सबसे महत्वपूर्ण रचनाएँ जैनों 
द्वारा लिग्वी गई हैं परंतु उनके सम्बन्ध में अभी खोज नहीं हुई है । 
इसकाल में पश्चिमी-दक्तिणी भारत म॑ जेन-धर्म का प्रचार हो रहा 
था और ये रचनाएँ प्रचार-काय से ही संबन्धित हैं। 

बोलचाल के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग बहुत प्राचीन है | 
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इसका प्रमाण यह द्वे।कि चंद और नरपति नल्ह की कविताओं में भो 
खड़ी बोली के रूप मिलते हैं। पत्र ऋ रूप म॑ खड़ी बोली का प्रयोग 
खुसरा और बाद में कबीर की कविशाओं में मिलता है परंतु गद्म में 
खड़ी बोली का प्रयोग बहुत बाद म॑ हुआ | उदू के विद्वानों की खाजों 
'से पता चला है कि दन्निग में खड़ी बोली गद्य का प्रयोग यूफ़ी ओऔलि- 
याओं (सन्‍्तों) द्वारा ११वीं-१४वाीं शताब्दो में हं। आरंभ हो गया था । 
हन्दा खड़ी बोली गद्य का केवल एक नमृना हमारे सामने है। इसे 
ही हम खड़ी बोली गद्य का सवप्रथम उदाहरण कह सकते हैं। यह अकबर 
कर दग्बार के कवि गंग भाठ का “चन्द छन्द्र व्गुन की कथा”! है | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि १७वीं शताब्दी के पृवाद्ध तक गद्य-रचनाएँ 
विशेपतः ब्रजमभाषा में थीं। विद्धलनाथ का श्रज्ञाररस मंडन, गोकुल- 
नाथ के किसी शिष्य की ८४ वाता और १५२ वारता, नन्ददास की 
विज्ञानाथ प्रवेशिका, नासिकेत पुराण भापरा और श्रणयाम (१६००) 
गोस्वामी तुलसीदास का पंचनामा (१६१२), ओरछा-निवासी बैकुरठ- 
दास (आ> १६१८--१६२४) की रचनाएं ब्रेकृणग्ठ माहात्म्य और 
अग्रहण माहात्म्य और भवनदीपिका (१६१४) एवं विष्णुपुरी (१६३३) 
केवल इतनी ही ब्रजभापा को गद्यनसम्पत्ति आज हमारे पास सुरक्षित 
कक्‍्ची हैं। १६४३ से १८४३ तक ब्रजमाषा ओर राजस्थानी म॑ गद्य क| 
निमाण होता रद्द परंतु इस समय की रचनाओं म॑ से भी अ्धिक्रांश 
लोप हो गई हैं। १७वीं शताब्दी के बाद वेष्णव-वर्म-भावना शिथिल हैं 
गई | उसमें विलासिता ने घर कर लिया। प्रचार के लिये प्रयन्ष कम 
हो गया । इस उत्तर भक्तिकाल में साहित्य की सृष्टि न गद्य मे इतर्न॑ 
अ्रच्छी हुई, न ॒ पद्म में। रीतिकाल का आरंभ हुआ। इस काल 7 
संस्कृत आरचारयों का काम कवियों ने ले लिया था जिसने गद्य के विकार 
को हानि पहुँचाई । उस काल के साहित्य से यह स्पष्ट पता लगता ' 
कि जनता और पंडितों को साहित्य शास्त्र के ज्ञान के प्रति अभिरुरि 
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थी | ऐसी परिस्थिति मं .छंद, गुण, अलंकार आदि को स्पष्ट करने के 
लिए विवेचनात्मक ग्रंथ लिखे जा सकते थे परंतु कविग्रों ने अपनी 
रखनाओं में गद्य का काम पद्म से ही लिया। फलस्वरूप वे शास्त्रीय 
विचारों को स्पष्ट न कर सके और जो गद्य लिखा जा सकता था वह 
न लिखा गया । हाँ, टीकाओं के रूप में इस काल में कुछ गद्म हमारे 
सामने आया।य टीकाए प्राच्रीन गद्य के लिये बिगड़े हुए रूप में 
लिखी गई हैं | एक तो शैलो की स्वतंत्रता के लिये थीका में थों ही 
अधिक स्थान नहीं है, दूसरे टोकाकार संस्कृत टीकाशं का नमूना इमेशा 
अपने सामने रखते थे | फल यह होता था कि टीकाओं का गद्य विल्कुल 
अव्यवस्थित है। उसका साहित्यिक मूल्य बहुत कम है। यह गद्य 
लगभग १६वीं शताब्दी की टीकाओं तकु में चलता रहा और उसमें 
उस प्रौढ़ गद्य के दर्शन नहीं होते जो एक बार वार्ताश्रों में दिग्खलाई 
पड़ा था | 

ब्रजभाषा में जो रचनाएं हुई उन्हें हम कई बिभागों में बाँट 
सकते हैं; (अ! टीकाएँ--इनकी संख्या सबसे अ्रधिक है परंतु ये कोई 
साहित्यिक शेली सामने नहीं रख सकीं । (ब) अनुवाद--अनुवाद 
अधिकतर संस्क्रत से हये | ये या तो प्राचीन धामिक ग्रन्थों के अनुवाद 
थे जेसे दामोदरदास दादूपंथी का माकण्डेय पुराण का अनुवाद या 
नासिकेतोपाख्यान, वैताल पन्नीसी , हितोपदेश आदि संस्कृत कथाओं 
के अनवाद । इन अनुवादों से पता चलता है कि कथा सुनने-सुनाने 
की गवृत्ति का आरंभ श्प्वीं शताब्दी में ही हो गया था। फारसी से कुछ 
अंथ अन॒दित हुए जैसे आईने-अकबरी की भाषा-बचनिका । इन 
अनुवादों . की भाषा कहीं भी प्रोढ़ नहीं हे | अधिकांश लेखक 
अपने अनुवाद म॑ उ्यापक श्रजभाषा के साथ-साथ प्रांतीय भाषाओं के 
भ्रयोगों को मिला देते हैं जिसके कारण भाषा अव्यवस्थित हो जाती है ! 
माषा-शैल्री की दृष्टि से कहानी-अज़वादों की भाषा और “भाषा- 
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बचनिका? की भाषा महत्वपूर्ण है। इन पर हम आगे सुन्दर ब्रजमाषा 
गद्य की नींव डाल सकते थे, परंतु शीघ्र ही खड़ी बोली-गग्य के उत्थान 
ने ब्रजभाषा-गग्म को क्षेत्र से बाहर कर दिया । 


,उन्नीसबीं शताब्दी का खड़ोबोली गद्य 


खड़ी बोली हिंदी की प्राचीनतम गद्य-रचनाए सूफ़ी संतों का हिंदवी 
गद्य और गंग की “चंद छुंद वर्णन की कथा” है। ११ वीं शताब्दी की 
अनेक ब्रजमापा कबिताओं पर खडी बोली की छाप है। श्व्वीं में 
गद्य में लगभग वहीं प्रवत्तियाँ चलती रहीं जिनसे हम पहले , की 
'कई शताब्दियों म॑ परिचित हो चुके हैं | इस शताब्दी में भी राजस्थानी 
गद्य का प्रयोग चलता रहा। पिछुले राजस्थानी गद्य से इस गगद्म में 
विशेष अंतर है । इसका कारण यह है कि इस पर ब्रजभाषा का प्रभाव 
है | इस समय पूर्वी राजस्थानी मिश्रित ब्रज की एक शैली ही चल पड़ी 
थी । राजस्थानों गद्य अधिकतर ख्याति और 'वचनिका” (वार्ता) के रूप 
में है। “वचनिका” वास्तव में एक साहित्य-शेली है। सेकड़ों उ्यातें 
और हज़ारों वार्ता: लिखी गई हैं। साहित्य की दृष्टि से इसका बड़ा 
महत्व है । इस समय खड़ी बोली का गद्य में प्रयोग होना आरंभ हो गया 
था | कुछ रचनाएं राजस्थानी मिश्रित और कुछ ब्रजभाषा-मिश्रित 
खड़ी बोली म॑ मिलती हैं | इससे पता चलता है कि खड़ीबोनी धीरे-धीरे 
व्यापक प्रभावों से स्वतंत्र रही है । परंतु अद्धारहवीं शत्ताब्दी -में लोक- 
व्यवहार और चिद्ठी-पत्रियों म॑ चाहे खड़ी वोली गद्य का प्रचार रहा 
हो, यह निश्चित है कि उस समय भी, जैसे पद्म मे वैसे गद्य में, साहित्य 
की भाषा ब्रजभाषा ही थी । इसीसे इस शताब्दी के गद्य के प्रतिनिधि 
लेखक सुरतिमिश्र, जानकीप्रसाद और किशोरीदास हैं। इनका रचना- 
काल १७१० ई० के आस-पास है | ये सव टीकाकार हैं, परंतु सुरतिमिश्र. 
ने बैताल-पच्चोसी नामक एक स्वतंत्र ग्रन्थ भी लिखा है । ब्रजभाषा पद्म 
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भें जो स्वक्कता और सुन्दरता इस समय हमें मिलती है, गत्र के क्षेत्र में 
वह स्वप्त है। कदाचित्‌ टीका! के कारण इन लेखकों का गद्य अत्यंत 
जठिल हो गया । उदाहरण के लिए, जानकीप्रसाद की रामचंद्रिका की 
टीका की भाषा देखिये-- 

मूल--- राघव सर लाधव गति छुत्र मुक्रुट यों हयो। 

हंस सकल असु सहित मानह उड़ि के गयो ॥-- 
( केशव ) 

टीका--''सकल कहे अनेक रंग-मिश्रित हैं, अंस कहें किरण जाके 
ऐसे जे सूथ हैं तिन सहित मानों कलिंद गिरि थंग ते हंस कह्दे हंस न-समूह 
उड़ि गयो ह। हाँ जाति विधय एक वचन है हंसनके सद्श श्वेत छत्र 
हैं ओर सूबनन के सदश अनेक रंग नग-जाटत मुकुट हैं ।?” 

पं० कृष्ण शंकर शुक्ल की खोज स यह सिद्ध हुआ है कि आधुनिक 
खड़ी बोली गद्य को सबस॒पदली पुस्तक पं० दोलतराम वैद्य का पद्म 
पुराण का अनुवाद है | इस पुस्तक के उद्धरण भी प्रकाशित किये 
गये है | इनस यद कल्पना की जातो है कि इस पुस्तक से पहले भी: 
काफ़ी गद्य लिखा जा सका दोगा, विशेषकर अनुवादों के रूप में और 
इस पुस्तक में अपने पूतर के अनुवादों का शेली का अनुकरण किया 
गया होगा | यह खाज ईसाई विद्वानों के इस मत का खंडन करती है 
कि खड़ी बाली गद्य का पदला प्रयोग फोट विलियम के अधिकारियों: 
द्वारा हआ। १८०० ३० के लगभग दिंदी के गद्य के जा प्रयाग हो रहे थे, 
उनमें वर्ग विशेष की बोल-चाल का पुट रहता था। फोट विलियम के अधि- 
कारियों ने उर्दू गद्य को प्रश्रय दिया। हिंदी गद्य केवल मुद्दाबिरा सिस्‍्वाने 
के लिंए लल्लूलाल के प्रेमसागर के रूप मं स्वीकृत किया गया । 

बस्तुतः हिंदी गद्य का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ | फोट विलियमः 
कालज से पहले मंं>० सदासुखलाल नियाज़ और इृंशाश्रल्लाखाँ अपनी 
रचनाएँ उपस्थित कर चुके थे। पहले की रचना धार्मिक थी, दूसरी 
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साधारण जनसमाज के लिए कहानी के रूप में थी। दोनों रचनाएँ 
अपने समय की प्रवृत्तियों को स्पष्ट करती हैं। मध्य वर्गीव जनता 
जहाँ एक और अभी तक धर्मप्राण थी वहाँ उसमें दूसरी ओर लोकिक 
दृष्टिकोण पैदा हो रहा था। मुसलमानी राज्य के पतनकाल मं मनोविनोद 
का प्रवृत्ति बढ़ रहो थी और लोग दूषित और दलके कूवृदल में आनन्द 
लिया करते थे | 

इन स्वतंत्र लग्बकों के बाद दम पहली बार हिंदी गद्य का सुमंगठित' 
प्रयास देखते हैं | यद दा रूपों में हमार सामने आता हे--एक तो 
अधिकारियों द्वारा फोट विलियम के माध्यम स ओझोर दुसरे ईसाई धर्म 
प्रचारकों द्वारा । फोटड विलियम के अधिकारी शासन से संबन्धित थे । 
उनका उद्देश्य “(/ए४] 8757 का ऐसी भाषा का श्रध्ययन कराना 
था जिसका प्रयाग वे उत्तरी भारत के राजकीय काम मे संपक में आने 
बाली मध्यवर्गीय जनता मकर सके। * 

दस समय तक फ़ारसी और उद्‌ हिंदी की अपेन्ना अधिक सममी' 
जाती थी । इसलिए अधिकारियों का ध्यान पहले उदू की और गया | 
यह अवश्य है कि उन्होंन “भाषा” के प्रयाग की श्रावश्वकता सममी 
क्योंकि जनता का जा वग्ग मस लमानों के संपक में नहीं आया था, 
उससे उदूं द्वारा काम निकालना असंभव था। अधिकाग्यों के सामने 
न्वड़ी बाली गद्य अधिक प्रयाग म॑ नहीं आता था; अ्रतः जब उन्होंने 
“भथापा'! म॑ ग्चनाएँ कीं ता वे समझे कि एक नई मापा की नींव डाल 
स्ट्रे हैं। जॉन गिलक्रिष्ट ने अपनी भूमिकाशों म॑ इस बात का उल्लेग्व 
किया है और इन्हीं के आधार पर उद लेखक कहते हैँ कि हिंदी गद्य उदे 
गद्य से फ़ारसी शब्दों का भी हटा कर और उस पर संस्कृत का आरोप 
करके बनाया गया है। सच बात यह है कि यह श्रांति के लिए स्थान 
है क्योंकि फोर्ट विलियम के हिंदी लेग्बकों के आगे अधिक गश्रोढ़ उदू का 
नमूना था| फोर्ट विलियम में जहाँ उ्ूँ के १०-१२ लेग्बकों के नाम मिलते 
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हैं, वहाँ हिंदी के केवल दा पाये जाते हैं। ये लेखक लल्लूलाल और मदज 
मिश्र हैं | कुछ दिनों बाइ शासकों ने राजकीय काय का माध्यम अंग्रेज़ी 
बना दिया और बंगालियों को एतदर्थ दीक्षित किया । फाथ विलियम 
के अधिकारियों ने देखा कि उनकी आवश्यकता नहीं रही, ग्रतः कालेच 
बंद कर दिया गया | 

फाट बिलियम के गद्य के साथ ईसाई पादरियों का गद्य भी चलता 
गहा | हिंदी गद्य के इतिदास के लिए इसाइयों का गद्य महत्वप्रणु है | 
जहाँ अधिकारियों का,संपक मध्यवर्गीय जनता से था, वहाँ इनका 
मंबन्ध निम्न बर्ग से था। इसलिए उन्हें वह श्रांति नहीं हुई जो फोर्ट 
विलियम कालेत के अधिकारियों को हुई। मध्यवर्ग का पेशा नौकरी 
था और बह उ्द भसापा और साहित्य से परिचित था। निम्नवर्ग 
बाग्गिज्य, व्यवसाय और कृषि करता था। यह स्थानीय भाषाओं को 
व्यवहार म॑ लाता था परन्तु इस समय पश्थिचम की बड़ी-बड़ी इस्लामी 
मंडियाँ ओर नगर उजड़ चुके थे और व्यवसायी पूर्बी प्रदेशों मं फैल 
गये थ | अतः य अपने साथ अपनी पश्चिमी खड़ी बाली भो लाये थे | 
बही बाली धीरे-धीरे वाग्गिज्य-ब्यवसाय में जन-साधारण की व्यापक 
भाषा का रूप ग्रहण करन लगी। ईसाइयों ने देखा कि अधिकांश 
जनता हिंदू है और उन्होंने इसी व्यापक भाषा को प्रचार का माध्यम 
बनाया | १८०६ ई० म॑ जा बाइविल के अनुवाद प्रकाशित हुए वे ठेट 
बालचाल की म्रापा मं थ | बाद की भाषा पर लल्लूलाल के प्रमसागर 
की भाषा का प्रभाव दिखलाई पड् ता है परंतु ये आरंभ के अनुवाद 
उस समय की ठेठ व्यापक हिंदों का रूप हमारे सामने रखते हैं। 

फोर्ट बिलियम कालेज- और ईसाई पादरियों के बाद हिंदी गद्य 
माहित्य तीन प्रकार से निर्मित हुआ-- (१) पाख्य पुस्तकों द्वारा (२) 
धर्म प्रचार द्वारा (३) जन-साधारण की अ्भिरुचि को संतुष्ट करने वाली 
क्रथा कहानियों द्वारा | सबसे पहली पाख्य पुस्तकें श्रीरामपुर के पादरियों 
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ने अपने स्कूल के लिये बनाई | फोट विलियम कालेज की पाख्य- 
पुस्तकें इनके पहले सामने आ गई थीं परंत वे साहित्यिक पुस्तक थीं। 
थादग्यों की आगरे वाली शारा ने भिन्न-भिन्न विषयों पर भी पाख्य 
पुस्तकें लिखाह इसी समय युक्त प्रान्तीय सरकार ने अपने प्राइमरी 
स्कूलों में हिंदी का चलन किया और स्वतंत्र रूप से पाख्य-पस्तक लिस्बी 
जाने लगीं। प्रांत भर में पाख्य-पस्तकों के प्रकाशन के कई केन्द्र हो गए 
और घन के लोभ से जैनेक अच्छे लेग्वकों की शक्तियाँ इधर जाने 
लगीं | इन पाठ्य पुस्तकों का महत्व इतना ही है कि इन्होंने हिन्दी गद्य 
प्रचार में सहायता दी और पहली बार विषय की विभिन्नता की ओर 
व्यान आकषित किया | 
परंत सबसे ग्रधिक हिंदी गद्य का प्रयोग और विकास धर्म-प्रचार द्वारा 

हुआ । इसाइयों का धर्मप्रचार हिंदी माध्यम द्वारा हो रहा था| इसकी 
प्रतिक्रिया-स्वरूप तीन शक्तियाँ ज्षेत्र में आई । वे थीं ब्रह्मममाज, आये - 
समाज और संनातन हिंदू घर्मं। सबसे पहले ब्रह्मममांत्र का अभ्युदय 
हुआ | यह एक सुधार आन्दोलन था जो वैदिक हैश्वस्वाद और 
ओपनेपदिक सत्य को महत्व देता था | सन श्८१९६ इईड० में राजाराम 
मोहनराय ने वेदांत सत्रों का हिंदी अनुवाद क्रिया। प्रचार संबन्‍्धी 
श्रनेक पुस्तक उन्‍होंने लिखीं। इन्होंने ही सन -श्८२६ ई० में बंगदत 
नाम का हिंदी समाचार पत्र निकाला और इस तरह हिंदी गद्य प्रचार 
में एक नह शक्ति का आविभांव किया । लगभग आधी शताब्दी तक 
ब्रह्मसमाज ने हिंदी गद्य को सहायता दी । पंजाब के मवीनचंद ने अनेक 
'पाख्य-पुस्तके और धेम्म पुस्तकें लिखकर उदे के गढ़ में हिंदी का प्रवेश 
कराया । 

.. ब्रह्मसमाज आन्दोलन मुख्यतः पूर्वी भारत का आन्दोलन था। 
येह आन्दोलन यहीं पहले उठा. इसलिए कि ईसाइयों का प्रहार पू्वे 
अदेश पर ही पहले हुआ | पश्चिमी प्रदेश में ईंसाइयों के विरुद्ध 
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पहली प्रतिक्रिया मुसलमानों म॑ हुई और तब लीग के आन्दोलन का 
जन्मे हुआ | इसके कुछ समय बाद ही स्वामी दयानन्द ने आयसमाज 
की स्थापना की | ग्रायंसमाज को दो मोरचों पर लड़ना पड़ा | पश्चिभी 
प्रदेश म॑ ईसाइयों की शक्ति इतनी अधिक नहीं थी जितनी प्रतिक्रिया 
बादी लीगी मुसलमानों की । आयसमाज ने मुसलमानों और 
इसाइयों द्वारा प्रचार रोकने के लिए शुद्धि श्रोर संगठन के आश्रान्दालनों 
को जन्म दिया। यह ध्यान देने की बात है कि श्रायसमाज आक्रमण- 
कार्री संस्था नहीं थी। ब्रह्मसमाज की तरद् उसका उद्देश्य भी हिंदू 
जातीयता का पुनरुत्थान था। आयंसमाज का आधार एकमात्र वेद 
था और उसने प्रगतिरील दिंदां समाज को जन्म दिया | स्वामी दया- 
नंद और उनके शिष्यों ने हिंन्दो का अपना माध्यम बनाया। ब्रह्म- 
समाज की भाँति ग्रायसमाज भी मध्यन्यर्गीय आंदोलन था और 
उसके मतावलंबी विद्वान बहुधा अरबी शोर फारसी के अच्छे ज्ञाता 
होते ये | उनके द्वारा हिंदों की पुष्टि बहुत शांत्रता से हुई और शेलों 
भे पहलों वार खंडन-मंडन के द्वारा बल आया। 

रूढ़िवादी हिन्दू समाज में झआयंसमाज आन्दोलन को सन्देह की 
दृष्टि से देखा ओर उसके विरुद्ध प्रचार को चेष्टा को | इस प्रकार की 
प्रतिक्रिया ने अनक सनातनी कथावाचकों और व्याख्यानताओं की जन्म 
दिया इनमें सबसे महत्वपूण पंजाब के श्रद्धाराम फुलोरी हैं| ये सनातनी 
नेता जहाँ एक ओर आयेसमाज की प्रगतिशोलता का विरोध करते थ 
वहाँ दूसरी ओर इन्दें ईसाइयों ओर मुसलमानों के आक्रमण से आत्म-रक्षा 
के लिए तत्यर होना पढ़ता था। उत्त समय का सनातनी शाहित्य एक 
नय दृष्कोण को हमारे सामने रखता है । 

इन धामिंक्र धाराओं के साथ-साथ हिंदों का प्रचार बढ़ा और 
गयद्यशेली में प्रौढ़ता श्रा गई | समय कुछ ऐसा था कि साहित्यिक प्रयोग 
कुछ अ्रधिक मात्रा में नहीं हुए। भारतेन्दु के पहले पाख्य पुस्तकों की 
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छोड़ कर बहुत कम साहित्य संबंधी पुस्तक प्रकाशित हुई। केवल दो 
साहित्यिक शेलीकार राजा शिवप्रसाद और राजा लक्ष्मणर्सिंह हमारे 
सामने आश्राते हैं । राजा शिवप्रसाद ओर राजा लक्ष्मणसिंह तक श्राकर 
हिंदी गद्य ने बहुत कुछ स्थिरता ओर एकरूपता प्रास कर ली थी | 
साहित्य-ज्षेत्र में कई शेैलियाँ प्रसिद्ध हो चली थीं। जहाँ एक ओर राजा 
शिवप्रसाद उद प्रधान भाषा का प्रयोग करते थे वहाँ राजा लक्ष्मण- 
सिंह श्रौर हिंदू जातीयता के पुनरुत्थान के समर्थक आयंसमाजी श्ौर 
अह्य-समाजी संस्कृत-प्रधान हिंदी को श्रेय देते थे। पाख्य पुस्तकों के 
कारण विजय की अनेकरूपता भी सामने आई थी | हिंदी गद्य के क्षेत्र 
में अनेक शक्तियाँ काम कर रही थीं परंतु उन्हें एक केन्द्र पर लाने 
वाला कोई नहीं था | इसी समय भारतेन्दु का ग्रविर्भाव हुआ । भारतेन्दु 
ने हिंदी गद्य की एक निश्चित शली स्थिर की | यह शैली संस्कृत शब्दों 
के साथ बोलचाल के फ़ारसी शब्दों को भी पचा लेती थी । भारतेन्दु की 
प्रधान रचनाएँ इसी शेली में हैं | इनमें रस की दृष्टि से शेली का प्रयोग 
प्रथम बार हुआ हे। 

भारतेन्दु के बाद कोई एक प्रधान शक्ति गद्य ज्षेत्र में नहीं रही | 
यह अवश्य था कि उनकी शली का अनुकरण अनेक लेखकों ने 
सफलता से किया परंतु कुछ नेतृत्व के न होने ओर कुछ नवीन विकसित 
दृष्टिकोणों के कारण भारतेन्द्‌ काल के लेखकों म॑ वेयक्तिकता को मात्रा 
बहुत अधिक रही । इससे एक लाभ तो यह हुआ कि साहित्य-क्षेत्र में 
अनेक शेलियों का जन्म हुआ परंत एक हानि यद्द हुई कि एक व्यापक 
शैली कुछ दिनों के लिए नष्ट हो गई। इस समय की शेली की एक- 
रूपता का कारण पत्रों का विकास भी था। अधिकांश साहित्यकार 
अपना एक पत्र छेत्र मं लाये। जो नहीं लाये वे भी पत्रों मं लिखने लगे। 
इससे साहित्यिक विद्वेप्र और खंडन-मंडन को स्थान मिला | एक तरह 
से हिंदी के बिकास के लिए यह आवश्यक भी था। १६वीं शतान्दों 
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के अंत तक पत्र-पत्रिकाश्रों का यह अनिश्चित क्रम जारी रह्म । साहित्य 
में नेतृत्व करने वाला काई न था। बंगला के अनुवाद आरंभ हा गये 
थे | साहित्य की शैली पर इन की भाषा का प्रभाव पड़ने लगा था और 
व्याकरण आदि के प्रयाग में अनिश्चितता आती जाती थी। अंग्रेज़ी, 
शिक्षा का प्रचार ह। गया था और लेखक अंग्रेजियत को छाप हिंदी पर 
लगान लगे थ। शेला का दृष्टि से आधुनिक काल का पूर्वाद्ध' कुछ 
अ्रधिक श्रेयस्कर दिखाई नहां पड़ता | यह अवश्य है कि पत्रकारों द्वारा 
इमं शेली के अनेक साहित्यक प्रयोग मिलते हेँ । अनेकरूपता और 
व्यंग-परिहास की दृष्टि से हिंदी गद्य कभी इतना प्रौढ़ ओर महतल्वपूणण 
नहीं हुआ जितना वह आधुनिक काल के पूर्वाद्ध में था। 
हिंदो-साहित्य मं गद्य का महत्व १६वीं शताब्दी के उत्तराध॑ में 

आरम्भ हुआ परन्तु हमार यहाँ पद्म का महत्व अधिक माना जाता था 
ओर इसीलिए. गद्य को अपना स्थान बनाने म॑ं लगभग आधी शताब्दी 
का समय लगा । गद्य के विकास का सबसे महत्वपूण कारण यह था 
कि सामयिक जीवन म॑ काथ्य का स्थान रह ही नहीं गया था । विज्ञान 
ने शंकालु हृदय उत्पन्न कर दिय थे और धामि कता का स्थान लोकिकता 
ने ले लिया था। आथिक समस्या बहुत महत्वपूण हो गई थी ओर 
इसने साहित्यिकों के दश्टिकोण म॑ एकदम परिवर्तन उपस्थित कर दिया । 
इसके अतिरिक्त पश्चिम से जा विषय हमें प्राप्त हुए. और जोवन को 
देखने का जा दृष्टिकोण मिला, उनके लिए गद्य का आश्रय लेकर 
चलना आवश्यक था। इसी से आधुनिक काल में हम लौकिक 
साहित्य की स्टि देखते हें | यह सब स हित्य गद्य मे हे ओर ग्रनेक 
रूपों में प्रकाशित हुआ है । हमारा साहित्य कभी भी इतने विभिन्न 
रूपों और माध्यमों में प्रकाशित नहीं हुआ था। प्रयोग की इस बहु- 
जता के कारण शैलियों के अनेक भेद हो गये | 

' साहित्य के विभिन्न अंग अपनी श्रभिव्यक्ति के लिये विभिन्न शेलियाँ 
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चाहते हैं। नाटक और उपन्यास की शेली समान नहीं होती। इसी 
प्रकार उपन्यास और कहानी के झाकार-प्रकार के अंतर से भाषा- 
शेली में भी भेद त्रा जाता है | किसी एक नाठक या उपन्यास म॑ भी 
रसात्मकता ओर पात्रों के व्यक्तित्व की विभिन्नता के कारण लेखक को 
अनेक प्रकार की शैलियों का प्रयोग करना पड़ता है। रस, पात्र, 
विवेचना ओर कलात्मक प्रभाव की दृष्टि से उन्नीसवीं शताब्दी के' 
उत्तराद्ध में शेलियों के अनेक महत्वपूण प्रयोग हुए । 

संच्षेप में, उन्नीस वीं शताब्दी के उत्तराद्ध के प्रारम्म में मोटे रूप 
से साहित्य में अभिव्यक्ति के दा ढंग थे। एक म॑ साहित्यिकता की 
मात्रा अधिक थी ओर उसका प्रयोग मुख्यतः पाझ्य पुस्तकों ओर 
साहित्यिक लेखों में हाता था । दूसरा ढंग पत्रकारों ने ग्रहण किया और 
धीरे-धीरे एक हिंदी उदूं मिश्रित शेली विकसित की। इसमें उपयोगिता 
पर अधिक ध्यान रखा गया, साहित्यिकता पर कम। बाद में अनेक 
माहित्यिक आन्दालनों के फलस्वरूप साहित्यिक और पत्रकार पास- 
पास आ गये और उनकी शेलियों में भी अधिक एकरूपता होती गई। 
इस एकरूपता का एक कारण यह भी था कि अधिकांश लेखकों को 
अपने साहित्यि को वत्रद्धारा साधारण जनता के लिए प्रकाशित 
करना पड़ता था। साधारण जनता भा धीरे-घीरे साहित्यिकता की माँग 
करने लगी | 

हिंदी का प्रारम्भिक गद्य धम प्रचार और खंडन-मंडन अथवा कथा- 
कहानी के लिए प्रयोग म॑ं आया। इस प्रकार के साहित्य म॑ शैली के 
कई सूरूम भेद पेदा हों सकते हैं | परन्तु समय की परिस्थिति और गद्य 
की वाल्यावस्था के कारण भेद अधिक स्पष्ट नहीं हो सके। प्रचार या 
अनुवाद के गद्य में कोई विशेषता नहीं; हाँ, कथा-कहानी का गद्य उदू 
की शेली पर चलने के कारण अलंकारपूण ओर वहुधा तुकांत भी 
रहता । स्पष्ट है यह गद्य गंभीर साहित्य अथवा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के 
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लिए काम में नहीं आ सकता | ईशा के गद्य पर उदूं गद्य-रचना का 
प्रभाव स्पष्ट है । यदि इंशा ठेठ हिंदी लिखने मं सतक रहते ता उनकी 
शैली कुछ ओर ही रहदती। फिर भी उसमें मुहावरे हैं; चुस्ती है, 
कसावट हे । उनके समकालीन लोगों ने संस्कृत तत्सम शब्दों और 
बत्रजबोली के गद्य के गठन का सहारा लिया | सच तो यह है कि उस 
समय तक हमार गद्य ने अपनी दिशा समर ली थी | परन्त उसी समय 
विदेशी शासकों के शिक्षा-विभाग की नीति के कारण एक ओर तो 
हिन्दी-उद का झगड़ा उठ खड़ा हुआ; दसरी और एक विदेशी भाषा 
( अज्धरेज़ी ) का गद्य शिक्षितों के बोलने और लिखने में चल पड़ा । 
यदि ऐसा नहीं हाता ता हमारे घर का गद्य आज तक कहीं आंधक 
विकसित हा गया होता । वह शिक्षितों द्वारा अछूता ही बना रहा। 
बाबू दरिश्चन्द्र के समय भाषा केक्षेत्र में दा प्रधान शक्तियाँ 
काम कर रही थीं | एक फाट विलियम कालेज का शिक्षा-विभाग था | 
दसरे इसाई पादरी ( मिशनरी )। तीसरी शक्ति उस समय ता इतना 
वपूण नहीं थी परन्तु इसन शीघ्र ही प्रधान स्थान अदृण कर लिया | 
वह शक्ति समाचार पत्र और मासिक पत्र थ। श्वश्८ ई० म॑ फाट 
विलियम कालेज की समाप्ति और मकाले की शिकज्ना-व्यवस्था का 
अ्रायोजन दोने के बाद ईसाई मिशनरा अज्ध रेजी म॑ ही प्रचार करन 
लगे | इस प्रकार हिंन्दी के विकास में सहायता देकर य दा शक्तियां 
गिर गई । इसके वाद भारतन्दु के नाटठकां और समाचार पत्रों का युग 
आता है। नाटकों ने गद्य-शली को स्पष्ट, रसपूण ओर बलशाली 
बनाने में बढ़ा काम किया। समाचार पत्रों के द्वारा हमारे निबन्‍्ध- 
साहित्य का श्रीगणश हुआ । समय बदल रहा था | पुरानी सस्क्रांत 
ओर नई विदेशी संस्कृति में संघध चलने लगा था। बद युग बढ़ा 
निश्चित था। इसलिए समाज मे एक उथल-पुथल थी। इसने 
हास्य, ब्यंग, विनोद और परिहास के लेखक पेदा किये। बालकृष्ण 
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भष्ठ, प्रतापनारायण मिश्र, बालमुकुन्द जैसे शैलीकार इसी समय हुए 
ओर इनकी व्यक्तिगत शैलियों के बनाने म॑ समाचार-पत्रों के अग्रलेखों 
का बड़ा हाथ था। 

इस प्रकार की साहित्यिक उथल-पुथल के साथ आय समाज के 
कारण एक प्रकार से हिन्दू समाज सज्ञठित हो रहा था। इसके विरोध 
में मुसलमान तब लीग का प्रचार करने लगे थे। एक प्रकार की 
संकीर्ण सौहादयहीन मनोवृत्ति उत्पन्न हो गई जिसके फलस्वरूप हिन्दी- 
गद्य-शैली का एक रूप संस्क्ृत-शब्दावली-प्रधान हो गया | आय 
समाज की चुनौती देने वाली मनोवृत्ति ने गद्य शैली के उस बलशाली, 
कभी-कभी गाली-गलौजपूर्ण, परन्तु बहूधा व्यंगात्मक रूप को जन्म 
दिया जो श्री पदमसिंह शर्मा की गद्यशैली में 'सब से अधिक विकसित 
मिलता है। 

निवन्ध-रचना के कारण लेखक विभिन्न विषयों की ओर जाते थे । 
इससे विषयों के अनुरूप शैली में थोड़ा-बहुत परिवतन करना पड़ता 
था। इस बात को हम श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी की इतनी परस्पर 
विभिन्न शेलियों से स्पष्ट कर सकते हैं ॥ इससे हिन्दी की शैलियाँ अधिक 
वैज्ञानिक हो गई | उनमें सूद्म बातों को साफ़ ढड़ से रखने की शक्ति 
आई | उनकी अनिश्चितता नष्ट हो गई | वतमान हिन्दी गद्य के विकास 
में समाचार पत्र और मासिक पत्र विशेष रूप से सहायता दे रहे हैं । 

देवकीनन्दन ओर किशोरीलाल के साथ हिन्दी-प्ताहित्य के उप- 
न्‍्यासों का युग शुरू हुआ। उपन्यास वोलचाल की भाषा की ओर 
मुकता है। इसने उद्ृ-मिश्रित उस प्रवाहमयी शैली को विकसित 
किया जो आज हिन्दोस्तानी कहला रही है। इस शैली के सब से 
प्रधान लेखक प्रेमचन्द थे । कांग्रेस आन्दोलन और राष्ट्रीयता३ की माँग 
के कारण इसके प्रचार में बहुत सहायता मिली । श्राज ललित साहित्य 
के लिए. इसी भाषा-शैली का प्रयोग अधिक हो रहा है। परन्तु हमारी 


सका. 
्ां 
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गद्य-शैली के बनाने में उपन्यासों का बहुत बड़ा हाथ रा । यह्‌। हू 
यही कद कर सन्‍्तोष कर लेते हैं कि हमारे प्रधान शैलीकार अधिकतर 
उपन्यासकार या कहानी-लेखक हैं । इसका एक कारण तो यह है कि 
प्रेमचन्द के उपन्यासों की वहिमुखी प्रवृति के प्रति प्रतिक्रिया के कारण 
और कुछ अपनी अहमत्ता एवं संकीर्ण दृष्टि के कारण इधर के लेखकों 
की दृष्टि अन्तमंखी हो गई है। पश्चिम के लेखकों के ढज्क पर मनो- 
वैज्ञानिक शैलियाँ चल पड़ी हैं । 

भाषा-शेली के क्षेत्र आज हिन्दी म॑ं जो अनेक प्रयोग हो रहे हैं: 
उनका निदर्शन इन कुछ उद्धरणों से हो सकता हैः-- 


१-सबल विचारात्मक शैली 

(संगीत कविता का एक आवश्यक अज्भ है और प्रायः यह देखा 
जाता है कि आगे बढ़ कर कविता तथा संगीत एक हो जाते हैं । 
संगीत और कविता में भेद केवल इतना है कि संगीत स्वर प्रधान है 
और कविता भावप्रधान है। पर यदि हम स्वरप्रधान संगीत मे अच्छे - 
से-अच्छे भाव भर दे या भावप्रधान कविता में अच्छी से अच्छी 
स्वरलहरी पैदा कर सके तो कविता तथा संगीत एक हो जाता है 
ओर वही काव्य या संगीत सर्वोच्च होगा। यह देखा जाता है कि 
कवि प्रायः अच्छा संगीतज्ञ हाता है । संगीत का आधार होता है ताल 
अथवा गति, और यही आरधार कविता का भी होता है । कहना तो 
यही पड़ेगा कि संगीत के विक्रास होने के पहले कविता का विकास 
हुआ क्योंकि जो कुछ गाया जाता है वह कविता का भाग है। 

( भगवतीचरण वर्मा ) 

२-सबल भावात्मक शैली 

“कौन कहता है तुम अकेले हो ! समग्र संसार तुम्हारे साथ है! 
स्वानुभूति को जाग्रत करो। यदि भविष्यत्‌ से डरते हो कि तुम्हारा 
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पतन ही समीप है, तो तुम उस अनिवाय खोत से लड़ जाओ ! तुम्हारे 
प्रचंड और विश्वासपूर्ण पदाघात से विंध्य के समान कोई शैल उठ 
खड़ा होगा, जो उस विधन्न-खोत को- लौटा देगा। राम और कृष्ण के 
समान क्या ठुम अवतार नहीं हो सकते, १---सममक लो, जो अपने कर्मों 
का ईश्वर का कर्म समझ कर करता है, वही ईश्वर का अवतार है। 
उसमें पुरुषाथ का समुद्र पू्ण हो जाता है। उठो स्कंद, आसुरी बृत्तियों 
को नाश करो, सोने वालों को जगाओं और रोने वालों को हँसाओ ॥। 
ऋार्यावत्त तुम्हारे साथ होगा । और उस आयं-पताका के नीचे समग्र 
विश्व होगा । उठो वीर !”! 


( जयशडूर प्रसाद ) 


३--सुष्ठु शेली 


“रस-संचार से आगे बढ़ने पर हम कांब्य को उस उच्च भूमि 
में पहुँचते हैं जहाँ मनोविकार अपने क्षुणिक रूप में ही न दिखाई 
देकर जीवन व्यापी रूप में दिखाई १ड़ते हैं । इसी स्थायित्व की प्रतिष्ठा 
द्वारा शील-निरूपण और पात्रों का चरित्र-चित्रण होता है । कहने की 
ख्रावश्यकता नहीं कि इस उच्च भूमि म॑ आने पर फुटकठिए कवि 
बीछे छूट जाते हैं; केवल प्रबन्ध-कुशल कवि ही दिखाई देते हैं। खेद 
के साथ कहना पड़ता है कि गोस्वामीजी को छोड़ हिन्दी का और 
कोई पुराना कवि इस क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ता”' 
( प॑ं० रामचन्द्र शुक्ष > 





४-अलंका रपूण शैली 


“वह अप्रतिम प्रतिमा, वसन्‍्तकाल की नव किसलय कलित रसाल 
हुमावली सी वह प्रतिमा, प्रभातकालीन मलय-मारुत से ईषत्‌ दोलाय- 
माना मन्दस्मित नवनलिनी की सी वह प्रतिमा, वासन्ती संध्या समीरण- 
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जनित गज्ञा को कृश कलल्‍्लोल मालिका-सी वह प्रतिमा, जयदेव की 

कोमलकांत पदावली ली बह प्रतिमा आदि । 
( बाबू शिवपूजन सहाय ) 
०५-प्रसादपूर्ण शैली क्‍ 
“यह सोचता हुआ वह अपने द्वार पर आया । बहुत ही सामान्य 
मॉंपड़ी थी । द्वार पर एक नीम का वृक्ष था। किवाड़ों को जगद्ट बॉस 
की टहनियों की एक टट्टी लगी हुई थी। टट्ठीं हटाई। कमर से पैसों 
की छोटी पोटली निकाली जो आज दिन भर की कमाई थीं। तब 
मोंपड़ी की छान म॑ से टटोल कर एक थेली निकाली, जो उसके जीवन 
का सवस्व थी। उसमें पैसों की पोटली बहुत धीरे से रक्खी जिसमें 
किसी के कान में भनक न पड़े । फिर थेली को छान मं रख कर वह 
पड़ोस के घर से आग माँग लाया | पेड़ों के नीचे कुछ सूखी टहनियाँ 
जमा कर रक्‍्खी थीं; उनसे चूल्हा जलाया। मॉपड़ी म॑ इलका-सा . 
अस्थिर प्रकाश हुआ । कैसी विडम्बना थी। कैसा नेराश्यपूर्ण दारिद्रय 

था। न खाट, न बिस्तर, न बतन, न भाँड़े । 
( प्रेमचन्द ) 


<६--प्रयत्नपूर्ण शेली 

एक किताब है, गीता। ऊपर के तमाम ( स--काम ) आदमी 
भी कहते सुने जाते हैं कि गीता बड़े 'काम' की किताब है। में मूढ 
मति क्या उसे समभूँ। पर एक दिन साहसपूर्वक उठा कर खोलता हूँ, 
तो देखा, लिखा है “कर्म करो। कर्म म॑ अ्रकर्म करो।' 

यह क्‍या बात हुई | करना अकर्म है, तो वह कर्म में क्‍यों क्रिया 
जाय ! और जब वह किया गया तो “अ्रकर्म॑ कैसे रह गया ? जो 
किया जायगा वह तो 'कर्म' कैसे रह गया १ जो किया जायगा वह त॑त 
“कर्म' है उस कर्म को करते-करते भी उसमे अ-कर्म' कैसे साधा जाय ? 
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और गीता कहती है.--उस गअ्कर्म को साधना ही एक कर्म है--थह 
परग्म पुरुषाथ है। 


होगा हमारी समझ मे क्या थावे | दुनिया तो कमयुतों की है। 
आप कर्मएय हँ--श्राप धन्य हैं। तब, क्या कृपा कर मर दयाराम 
को भी अपने कर्म का भेद बताएँगे ? 
( जैनेन्द्र ) 

आर बे हे हु 

७--मनोवेज्ञानिक शेली 

सत्य फिर चेश्ा करता है। उसके लिए, वह बहुत धीम स्वर में 
उस सुख की एक-एक विशेषता का वर्णन करता है, और उसे 
ध्यानावस्थित करके उसे मूत आकार देने की चेंष्टा करता है | 


बिखरे हुए केश, रज्न--न साँवला न गोरा, कुछ सॉवलेपन की 
ओर श्धिक; गठन--न सुन्दर न कुरूप, किन्तु एक अनिवचनीय 
लुनाई लिए हुए; भैबें--मानो एक दूसरे को छूने के लिए बाँहें फेला 
रहो हों; श्रॉखें--श्राखें तो सोची ही जा सकती हैं, शब्दों म॑ बंध नहीं. 
सकतीं; नाक--छोटों, सीधी, आठ खुलें; निचला ओओट कुछ भरा 
हुआ, काने खिंचे ओर कुछ नीचे मुके हुए; कान के पास-क्या 
तिल ! और ठो डी-- 

खाक-धूल ! सत्य का कल्पनान्त्षेत्र तो वेसा ही शत्य है !... 

वह मकुकला कर सोचता है, इस विषय को भुला दुँगा। वह मुंह 
फेर कर सड़क पर भागती लारी के इज्जन के बानेट ( शी ) पर लगे 
हुए गरुइ-चिह् की ओर देखने लगता हे। 

( अजेय ) 

८--चित्रात्मक शैली 

वह एक विशाल भवन था । बहुत ऊँचा और इतना लम्बा-चोड़ा 
कि भूले पर बैठ कर खूब पेंग ली जा सकती थां। रेशम की डोरिय 


२२ हिन्दी-गद्य 


में पड़ा हुआ एक पटरा छुत से लटक रहा था। पर चित्रों ने ऐसी 
कारीगरी की थी कि मालूम होता था किसी वृक्ष की डाल में पड़ा हुआ 
है | पौदों, काड़ियों और लताशओओं में उसे यमुनातट का कुंज-सा त्रना 
दिया था। कई हिरन ओर मोर इधर-उधर विचरा करते थे | पानी 
का “रिममकिम बरसना, ऊपर से हलकी-फुलकी फुहारों का पड़ना, 
होज़ में जल-पक्षियों का क्रीड़ा करना, किसी उपवन की शोमा 
दरसाता था । 
( प्रेमचन्द ) 
९-काव्यात्मक शैली 
रोज़ की बात हे। तुम भी देखते हो, 'मैं भी देखता हूँ, दुनिया 
भी देखती है | सायंकाल अस्ताचल की छाती पर पतित मूच्छित दिन 
मणि कैसा अप्रसन्न, कैसा निर्जीव रहता है। वह गुलाबी लड़कपन 
नहीं, वह चमकती-दमकती गरम जवानी नहीं, वह ढलता हुआ 
कंपित करों वाला ब्यथित बुढ़ापा नहीं। श्री नहीं, तेज नहीं, ताप 
नहीं । शक्ति नहीं, उस समय सूर्य।को।उसकी दिन भर की घोर तपस्या, 
स्सदान,' प्रकाशदान का क्या मूल्य।मिलता है | सवनाश ! पतन !! 
( उग्र ) 


र 


हिन्दी गद्य का इतिहास 
(क) उन्नीसवीं शताब्दी से पूवे 


हिन्दी गद्य का इतिहास उतना पुराना नहीं हे जितना हिन्दी पद्म 
का। गद्य प्रतिदिन के ब्यवह्ाार की वस्तु है। उसम॑ इतनी काव्योपा- 
देयता नहीं होती कि वह सहसरों मनुष्यों को आकर्षित कर सके अ्रथवा 
सरलता से कंठगत हो सके । फिर भी प्राचीन हिन्दी गद्य के नमूने के 
रूप में बहुत-सी सामग्री हमे प्राप्प है। ६४३ ई० और १३४३ ई० के 
बीच में हमे राजस्थानी गद्य के दशन होते हैं। प्रथ्ीराज के समय की 
कुछ सनदें आदि भी प्रकाशित हुई हैं। पं० गौरीशड्ूर हीराचन्द ओमा 
उनकी सत्यता में सन्देद करते हैं और उन्हें बाद के समय का बताते हैं । 
हिन्दी के सब से प्राचीन लेखक गोरखनाथ हैं। इनके समय के सम्बन्ध 
में बदा मतभेद है। मिश्रबन्धु इनका समय १३५० ई*० मानते हैं, 
'परन्तु आधुनिकतम खोजों से यह ६४३ ई० सिद्ध होता हे । 

हिन्दी गद्य के इस प्रारम्मिक उत्थान के बाद उसका दूसरा काल 
शुरू होता है | इसका समय १३४३ ई० से १६४३ ४० तक है। इस 
समय काशी और ब्रज साहित्यिक केन्द्र थे।अवधी गद्य बहुत कम 
मिलता है, परन्तु ब्रजभाषा गद्य मं कुछ धामिक ग्रन्थ अवश्य लिखे 
गये । खड़ी भाषा ( बोली ) का प्रारम्भ भी हो गया था और मुसलमान 
आर सन्त उसमें रचनाएँ भी करते थे | परन्तु भक्तों को तो राम-क्रष्ण 
की कथाएं. कंहनी थीं, वे इस भाषा में नहीं कही जा सकती थीं | 
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यद्यपि खड़ी बोली एक प्रान्त विशेष के हिन्द्ओं की ही बोली थी, परन्त 
मुसलमान शासकों द्वारा अपनाये जाने के कारण हिन्दशों ने उसका: 
बहिष्कार किया | 

ब्रजभाषा गद्य में विछलनाथ का शुंगार रस मंडन, गोकुलनाथ के 
किसी शिष्य की ८४ वातां और २४२ वातां, नन्ददास की विज्ञानाथ 
प्रवेशिका, नासिकेत पुराण भापा ओर अ्रष्याम ( १६०० ) सोलहवीं 
शंताब्दी को रचनाएं हैं । १७ वीं शताब्दी म॑ ब्रजभाषा गद्य का एक 
नमूना तुलसीदास का 'पंचनामा है जो १६१२ ३० म॑ लिस्वा गया 
हैं। ओरछा-निवासी ब्रेकऊंठठास ( आ्र« १६१८-१६२४ ) ने ब्ैकुण्ठ 

त्म्य और अग्रदण माहात्म्य की रचना की। इन दोनों ग्रन्थों पर 
खड़ी बाली को छाप है | १७ वां शताब्दी के पूवाद्ध मं “भुवनदीपिका 
( १६१४ ) और “विष्णुपुरी' ( १६३३ ) लिखे गये। इन ग्रन्थों ओर 
लेखकों के अ्रतिरिक्त ब्रजभाषा गद्य के अन्य ग्रन्थ और लेग्बक भी हैं । 
गद्य के इस दूसरे उत्थान-काल म॑ स्वर बोली गद्य भी गद्य-लेखकों क 
प्रयास से अक्लूता न रहा । अकबर के दरबारी करत्रि गंग भट्ट ने 'चन्द 
छुंद वरणन का कथा' लिसखी। यह ग्वड़ी बोली गद्य की पदली रचना 
है। इस समय राजस्थानी गद्य भी लिखा गया। 

१६४२ ई० से श्य४३ इ० तक ब्रजभापा और राजस्थानी मं गद्म 
का निर्माण होता रहा, परन्तु इस सेमय की रचनाओं मं से अधिकांश 
लोप हो गई हैं। इनकी भापा शिथिल है और उसे साहित्यिक गद्म नहीं 

जा सकता । इस समय का सब से महत्वपूण ग्रन्थ अ्रब्दुलफूज़ल 
की 'आईने-अ्रकबरी” का अनुवाद है । दामोदरदास दादुपंथी ने 
ब्रजभाषा गद्य में माकंडेय पुराण नाम भाषा का ग्रन्थ लिखा । खुरति 
मिश्र ( आ० १७१० ) ने बैतालपच्चीसी ओर आगरा नारायणदास 
ने “८भक्तमाल प्रसंग” की रचना की | दीरालाल ने आईने-अकबरी को 
भाषा-वचनिका लिखी | अन्य लेखक भी हैं जैसे मनोहरदास निरज्ञनी 


भामका र्प 
श्र 


(त्र० १६४०), देमराज पांडेय, भगवान मिश्र मैथिल और रामचन्द्रदास 
( १०८७ )। इस समय की ब्रजभापा-गद्य को अन्य रचनाएं नासिकेतो 
पाख्यान ( १७४७ से पहले ), भूगोल पुराण ( १७०५ के पहले ), 
हितोपदेश और “'ग्रन्थावली ग्वालेरी भाषा में” हैं। गीता के महाराज 
विश्वनाथ ( १७३१-१७८० ) ने अपने हिन्दी के सवप्रथम नाटक 
आनन्द सखुन॑न्दन मं ब्रजभाषा का प्रयोग किया । राजस्थानी गद्य 
म॑ भी. काम होता रहा। श्८ूवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध म॑ “महणौत॑ 
नैनसी की ख्यात' की रचना हुई । १६५८ $० में खिग्यो चागो ने 
'गवग्तन महेश देवात्तरी! बचनिका लिखी। बाकीदास (१७८१--- 

) ने ऐतिहासिक कथाश्रों का एक संग्रद सोया चारण बाँकी 
दास की! ओर “जोधपुर गठौर की ग्व्यात' की रचना की ! ग्बड़ी ब्रोली 
म॑ मडोबर ओर चकत्ता की बरादशाही की परम्परा | शऊप४३ ई० ) 
नाम के ग्रंथ पाये जात हैं। इनके लेखकों के विषय में कुछ ज्ञात 
नहीं | १७६० इ० के पहले की स्वड्टी बोली मिश्रित गजस्थानी को 
एक रचना कुतबंदी साहिबज़ादा की बात' है| 


(ख) उनन्‍नासबों श॒ताब्दा का गद्य 


१६ वां शताब्दी का बहुत कुछ साहित्य सामने नहीं आया हे । 
 ग्राया है, वदह्द साहित्य की दृष्टि सं बहत महत्वप्रण है | इसे हीं 
उत्तराद्ध के लेखकों के लिए. भूमि तैयार करने का श्रेय प्राप्त है। 
अनेक लेखकों और परिस्थितियों में सें निकल कर खड़ो बोली हिंदी 
इस योग्य हुई कि उसमे मौलिक रचना की जा सके ओर साहित्य- 
सूजन है। । पूर्वाद्ध के मुख्य लेग्वक इंशा; सदल मिश्र और लल्लूजीं 
लाल हैं.। इन पच्रास वर्षों मं हिंदी समाचार पत्रों ने गद्य के विकास 
मं महत्वपूण भाग लिया। ड़स समय का गद्य मुख्यतः धर्म प्रचार,- 
पाठ्य प्रस्तकों, समाचारपत्रों और ज्ञान-विज्ञान के लिये लिखा गया 
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इससे जनता के शान में वृद्धि हुईं।सच तो यह है कि उसे समय 
जनता नये ज्ञान-विज्ञान से परिचित -होने की इच्छुक थी और पूर्वार्द्ध 
ने गद्य ने उसकी इच्छा को पूरा किया । 

पूर्वाद्ध में हिंदी भापा के प्रचार और गद्यशैली के विकास में 
यूरोपियन लेखकों का महत्वपूण हाथ रहा । परन्तु उन्होंने सीमित ज्षेत्र 
में काम किया। ईसाई मिशनों का नाम शताब्दी के आरंभ से ही 
शुरू हो गया था, परन्तु उसकी गति बहुत धीमी रही। श्८१३ ई० से 
ईसाई पादरियों ने अंजील ग्रादि के अनुवाद उपस्थित करके हिंदी 
भाषा के प्रचार में विशेष रूप से भाग लिया | फो० विलियम कालेज 
का काम विशेष स्थायी नहीं हे । उसका महत्व इतना ही है कि वहाँ 
से कुछ कोष और व्याकरण प्रकाशित हुए जिनमें पहली बार वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण से काम लिया गया है । 

भाषा का प्रयोग अ्निश्चित है । अधिकांश लेखक पंडिताऊ भाषा 
लिखते हैं । लल्लूजी की भाषा का ईसाई पादरियों पर प्रभाव पड़ा । 
परन्तु हिंदी लेखकों ने उनका अनुकरण नहीं किया। पहले यह भाषा 
केवल पंडित वर्ग में प्रयोग में आती थी, परन्तु जब पंडित वर्ग से 
बाहर निकली ता संस्कृत शब्दावली श्रोर पंडिताऊपन को धीरे धीरे 
छाड़ने लगी | काब्य में रीति (श्रंगार), वीर, भक्ति की थाराएं चल 
रही थीं | काब्य की भाषा ब्रजभाषा थी। पूर्वांद्द के गद्य १र नवीन 
युग का प्रभाव है, परन्तु कविता पर इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं | 
प्राचीन रढ़ियाँ ओर परम्पराएं चल रही हैं। इस समय का गद्य नये 
विषयों और नई शेलियों को लेकर चलने लगता है परन्तु पद्म प्राचीन 
वातावरण में ही साँस लेता है। राजदरबारों से हटकर वह अ्रभी 
जनता के सामने नहीं ग्राया है। इसी कारण न उसमे मौलिकता है 
/न सजीवता । पूर्वाद्ध का साहित्य पाख्यपुस्तकों, विवरण-पत्रिकाओं, 
अनुवादों ग्रादि तक सीमित है। उसमे जीवनी, उपयोगी साहित्य, 
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इतिहास आदि का पता नहीं। विज्ञान संबन्धी पाज्य-पुस्तके अवश्य 
मिलती हैं । हि 
(१) पूबांद्धे 

उन्नीसवीं शताब्दी का पूर्वाद्ध गद्य के जन्म और विकास के लिये 
महत्वपूण है । इससे पहले, जैसा हम दिखा चुके हैं, गद्य-साहित्य का 
निर्माण पर्याप्त मात्रा म॑ हो चुका था। मैथिली, ब्रजमाषा, राजस्थानी और 
खड़ी में बहुत-सी रचनाएं इस शताब्दी के पहले की मिलती हैं | परन्तु 
वास्तव में इस शताब्दी से पूर्व का गद्य साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 
नहीं है। संस्कृत और विदेशी भाषाओं के अ्रध्ययन की प्रधानता, अशान्ति- 
पूर्ण परिस्थिति और आवागमन के साधनों का अभाव, काव्य की 
लोकप्रियता और भावों तथा विचारों में अ्नेकता का अभाव कुछ ऐसे 
कारण थे जिन्होंने गद्य के विकास में बाधा डाली। इस समय जो गद्य 
लिखा गया वह केवल टीकाओं और धर्म-प्रचार करने के लिए लिखा 
गया। मध्ययुग का साहित्य मुख्यतः काव्य-साहित्य हे, परन्तु उस 
समय लोग संस्कृत भाषा और साहित्य से विमुख हो रहे थे ओर धर्म 
और दर्शन लोकोन्मुख थे, अ्रतः गद्य का निर्माण प्रचुर मात्रा में हो 
सकता था, परन्तु काव्य के प्रयोग की कुछ ऐसी रूढ़ि हो गई थी कि 
उसी का प्रयोग हुआ, यहाँ तक कि उपयोगी साहित्य भी काव्य के रूप 
में सामने आया | उस समय गद्य की अपेक्षा पद्म लिखना सरल भी 
था। पद्म की भाषा और शैली परिमाजित हो चुकी थी और लेखक 
बड़ी सरलता से अपने विचारों को पद्म में प्रगद कर सकते थे । 

इस समय गद्य को ख्याति दे के कई साधन उपस्थित हो गये 
ये | समाज-सुधार आन्दोलन ने नये विचारों और भावनाओं को जन्म 
दे दिया था | हिन्दी के बहुत से लीथो आदि टाइप प्रेस खुले हुए थे 
और उनमे से कई समाचारपत्रों का प्रकाशन करते थे। कुछ ऐसी 
स्थाओं का जन्म हो गया था जो स्वार्थ -बश दी सही, हिन्दी भाषां 


र्ध हिन्दीन्गद्य 


ओर नागरी लिपि को अपनाने लगी थीं। इन संस्थाओं ने धर्म- 
सम्बन्धी पुस्तकों ओर पाख्य पुस्तकों का दिन्दी रूप दिया ग्रथवा इन 
पर स्वतन्त्र रचना की। पादरियों के मिशन, राजा राममोहन राय, 
और केशवचंद्र सेन का ब्रह्म समाज, और स्वामी दयानन्द का आर्य 
समाज, धर्म ओर समाज को लेकर बाद-वियाद करने पर तले थ और 
इनके द्वारा हिन्दी गद्य की वृद्धि स्वाभाविक थी | अन्य भौतिक कारण 
भी थे । आवागमन के साधन बहुत अच्छे थे। राष्ट्रीयता के विकास ने 
हिन्दू-मुसलमानों का एक रह्लमंच पर खड़ा किया था। अंतिम बात 
यह है कि जनता अपने अधिकारों के प्रति सतक होने लगी थी। 

१८८१४ इ० म॑ राजा राममोहनराब ने दवदांत-सूत्र का हिंन्दी 
ग्नुबवाद किया । १८२४ इ० म॑ गोराबादल की कथा का गाजस्थानी 
गंद्र से खड़ी बोली गद्य मं अनुवाद हुआ । 

१४ वीं शताब्दी के पूचछ मं ईसाई मिशनों का काम भी 
महत्वपू्ण है। सब से महत्वपूण मिशन जिसका सम्बन्ध हिन्दी से है, 
श्री रामपुर का डेनिकल मिशन है। यहीं पहला हिन्दी प्रेस स्थापित 
हुआ जिसका सम्बन्ध करी और माशंमेन से है। केरी के उत्माह से 
१७४५ ई० में एक स्कूल भी खुला। १८०० ई० तक भी रामपुर में 
बहुत स स्कूल खुल गये। श्दृश्य ई० में इनको संख्या १२६ थीं | 
इनमें पाख्य पुस्तकों ओर शिक्षा-सम्बन्धी ग्रन्थों का निर्माण हुआ । 

इन मिशनों ने बाइबिल (अंजील ) के: बहुत से अनुवाद 
प्रकाशित किये। यह अनुवाद का काम १८०६ ३० से ही शुरू हूं! 
गया था। १८१६ इ० तक “नया अंजील! (/४९७ '[०७६७॥॥९॥१॥) 
संपूर्ण प्रकाशित हो गया । १६०६ ई० म॑ न्यू टेस्टामंट प्रकाशित हुश्र! 
था और १६१८ ई० में ऑ्ोल्ड टेस्टामंट' को मिलाकर परा बाइबिल 
प्रकाशित किया गया | इन अनुबादों की भाषा खड़ी बोली .हिन्दी थी 
हिन्दी से सिशन्‌रियों का ,तात्यय इसी बोली स था। उन्होंने. हिन्द 
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बोलियों ( ब्रज, अवधी आदि ) में भी साहित्य प्रकाशित किया | यह 
सब साहित्य प्रचार के लिए बंगाल से लेकर पंजाब तक मुफ्त बाँटा 
गया । आगरा और इलाहाबाद के मिशनों ने भी काम किया। इन 
केन्द्रों से भी बड़ा साहित्य प्रकाशित हुआ । उन्होंने कुछ बाहरी प्रका- 
शन संस्थाओं को भी सहायता दी, जैसे आगरा की स्कूल बुक 
सोसाइटी को । 

१६ वीं शताब्दी के प्‌र्वाद्ध में गद्य के क्षेत्र में विशेष रूप से काम 
हुआ। यह काम इन्शाउल्ला खाँ, राजा राममोहनराय और युगल- 
किशोर के गद्य से शुरू हुआ । इन्होंने फोट विलियम कालेज से बाहर 
रह कर हिन्दी गद्य को पुष्ट किया। इसके अतिरिक्त मुंण सदासुखलाल 
“नियाज़' का नाम भी उल्लेखनीय हे । 

वेल्ज़्ली के समय ( १७६८-१८०५ ) के कुछ पहले ही सर 
विलियम जोन्स ( १७४६-१७६४ ) योरोप को संस्कृत से परिचित करा 
चुके थे। इस परिचय के फलस्वरूप भापा-विज्ञान के अध्ययन में 
क्रान्ति हो गई और विद्वानों का ध्यान भारत की प्राचीन सभ्यता और 
संस्कृति की ओर गया। परन्तु भारतीय प्रान्तीय भाषाओं ( देशी 
बोलियों ) को महत्व वेलज़ली ने दिया | अंगरेज़ी राजसत्ता के स्थापित 
होने के बहुत समय बाद तक उसके अधिकारियों के लिए यह आव- 
ज्यक नहीं था कि भारतीय भाषा का ज्ञान प्राप्त कर । कम्पनी के 
नाकर कभी-कभी कामचलाऊ देशी भाषा सीख लेते थे। 

१५ जनवरी १७८४ को ऐशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई 
और उसके द्वारा पर्वों भाषाओं की खोज शुरू हुई । इस सोसाइटी से 
सम्बन्धित अनेक ऐसे विद्वानों ने महत्वपण . काम किया जो पव के 
साहित्य से परिचित थे। वारेन हेस्टिग्स ने उन्हें बहुत सहायता दी। 
. इन विद्वानों में एक विद्वान डा» जोन वाथविक गिलक्रिष्ट थे जो 
१७८२ ई० में भारतवर्ष आये | इन्होंने १७८७ ई० में इद्धलिश एन्ड 
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हिन्दुस्तानी डिक्शनरी लिखी । कम्पनी के नाकरों को हिन्दुस्तानी सीख ने 
मं इस ग्रन्थ ने बड़ी सहायता दी । ६७६० ई० में गिलक्रिष्ट ने इस काम 
के लिए. एक पाठशाला खोली । उस समय कितने ही अफ़सरों ने खड़ी 
हिन्दी सीखी, विशेष कर फ़ौज्ञी अफसरों ने। कुछ ने ब्रजभाषा भी 
सीख ली । अफ़सर लोग|सिपाहियों के सम्पक में आकर उनकी बोलियाँ 
भी सीख जाते थे। 

वेंल्‍ज़ली ने कम्पनी के नाकरों के लिए १७६८ ई० की एक विज्ञप्ति 
के अनुसार देशी भाषा का ज्ञान आवश्यक कर दिया। इस ज्ञान के 
बिना कम्पनी किसी भी व्यक्ति को नोकर नहीं रखती थी। १७६४ ई० 
के अपने एक पत्र में वेल्ज़ली ने हिन्दुस्तानी शिक्षा प्रदान करने के 
लिए, एक कालिज खोलने को बात लिखी हे । १८०० ई० में कालिज' 
की स्थापना हुई | इसका उद्देश्य कम्पनी की जड़ें मज़बूत करना था ॥ 
कम्पनी जानती थी कि वह। मुग़लों के साम्राज्य की उत्तराधिकारिणी 
होने वाली है। यह उसकी दूरदर्शिता थी कि उसने ऐसा प्रबन्ध करना 
चाहा कि उसके नौकर उस भाषा से परिचित हो जायें जिसे वे लोग. 
बोलते हैं, जिन पर उन्हें शासन करना है। यह कालेज फ़ोठ विलियम 
कालेज था। वेल्ज़ली ने कम्पनी के डायरेक्टरों से सहायता चाही,. 
परन्तु उन्होंने १८०२ ई० में उसकी स्कीम को ही रद्द कर दिया ।. 
इसका कारण यह नहीं था कि कम्पनी इस आवश्यकता को नहां 
समभती थी। बात यह थी कि कम्पनी के अधिकारी वेल्ज़ली की 
पालिसी से प्रसन्न नहीं थे ओर उन्हें उसकी प्रत्येक बात बुरी लगती 
थी । उन्होंने स्वतन्त्र रूप से इसी काम के लिए इज्जलेंड के हेलोवरी. 
स्थान पर १८५४० इ० म॑ इस्ट इण्डिया कालेज खोला। डायरेक्टर 
आप इसकी देखभाल करते थे। उन्होंने फारसी, संस्कृत और अरबी: 
के अध्ययन को अधिक महत्व दिया । भारत से दूर होने के कारण के 
भाषाओं-सम्बन्धी सच्ची स्थिति से परिचित नहीं थे । 
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परन्तु वेलज़ली की संस्था छोटे पैमाने पर फिर भी काम करतों 
रही । उस समय जो सब से अच्छे पंडित और मुंशी कम्पनी को मिल 
सकते थे, उन्हें कम्पनी ने फोट विलियम कालेज में स्थान दिया ।' 
वेल्ज़ली के आग्रह पर डा० गिलक्रिष्ट को अपना सारा समय और 
ध्यान कालेज की ओर देना पड़ा। वे हिन्दुस्तानी भाषा के अध्यक्ष 
हुए. । उनके नीचे पंडित और मुंशी रखे गये । पंडितों की संख्या बहुत 
कम थी और उनमें से अधिकांश का काम उदू अनुवादकों को सहायता 
देना मात्र था। कम्पनी भाषा' और “हिन्दुस्तानी! दो भाषाएँ 
स्वीकार करती थीं। पिछली भाषा से उसका तात्पय उदू ही था । 
लल्लूजी लाल 'भाषा' के लिये और मालवी हफीज़उद्दीन आदि 
हिन्दुस्तानी के लिए रखे गये। कालेज का काम २४ नवम्बर श्८ू०० 
ई० को शुरू हुआ । साधारण पठन के काम के अतिरिक्त यह कालेज 
हिन्दुस्तानी-सम्बन्धी विषयों पर वाद-विवाद भी चलाता था। इस 
"विवाद में कालेज के पंडित ओर मुंशी तथा अन्य प्रोफेसर पक्ष अथवा 
विपक्ष में भाग लेते थे। १८०१ ३० के बाद से कोई भी आदमी 
कम्पनी म॑ नाकर नहीं हों सकता था जब तक वह इस कालेज की. 
क़ानून और भाषा की परीक्षाओं को पास न कर लेता | 

फोर्ट विलियम कालेज ने अनेक पुस्तकें प्रकाशित कीं। उसका 
उद्देश्य इन पुस्तकों को पाख्य पुस्तकों के रूप में उपस्थित करना था। 
स्वयम डा० गिलक्रिष्ट ने श्८०१ ई० म॑ एक संग्रह प्रकाशित किया 
जिसमे प्रेम सागर, बाग़ो-बहार, गुलबकावली, बेताल पदच्चीसी आदि से 
लिए हुए. पाठ थे | फोट विलियम कालिज का ध्येय कम्पनी के लिए 
ऐसे नाकर तैयार करना था जो भारतीय रीति-रिवाज, साहित्य, कानून 
से थोड़ी बहुत परिचित हों । इसके लिए पद्म से काम नहीं चल सकता 
था । गद्य की आवश्यकता थी । हिन्दी गद्य असंघटित और अनिश्चित 
दशा में था | इसलिए, गिलक्रिष्ट को ऐसे गद्य की आवश्यकता सममक 
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पड़ी जिसम॑ वे यह आवश्यक ज्ञान प्रदान कर सकें | उन्होंने पिछली 
राजसत्ता और पिछले शासक वर्ग एवं मध्य-वर्ग के सभ्य समाज की 
भाषा की ओर दृष्टि की । यह भाषा फ़ारसी या फ़ारसी प्रधान उदू थी। 
साधारण जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं था। देश का जो समुदाय 
उनके सम्मुख था, वह चाहे हिन्द हा या मुसलमान, उसकी भाषा 
उद थी । इसे ही गिलक्रिष्ट ने हिन्दुस्तानी कहा | 'भाखा' इसस अलग 
थी । उसका स्थान महत्वपूण समझा गया । 'भाखा' सीखने को आव- 
ज्यकता इसलिये पड़ी कि कम्पनी के लोगों को शिक्षित सज्जनों के 
बाहर भी काम करना पड़ता और उनकी भाषा यही होती । परन्तु 
हिन्दुस्तानी कम्पनी की आवश्यकता को वहुत कुछ पूरा कर देती । 
ञ्रगरेज़ अधिकारियों का काम जिन लोगों से पड़दा था उनमे वह 
मजे म॑ चलती । हि 
फोट विलियम कालेज से हिन्दी खड़ी बोली म॑ एक ही पुस्तक 
निकली--प्रेमसागर | इसकी शैली शिथिल है। भापा ब्रजमभापा के 
मिश्रण से बिगड़ गई है। लल्लू लाल की “राजनीति' शुद्ध त्रजमाषा 
थी। बरेतालपदच्चीसी और सिंहासनबत्तीसी हिन्दुस्तानी ( उद या 
रेखता ) म॑ थी । गथ्रतः फ़ाट विलियम कालेज को न हिन्दी गद्य-निर्माग्ग 
का श्रेय दिया जा सकता है, न भाषा-निमाण या प्रचार का। साहित्य 
की दृष्टि से प्रमसागर महत्वपूर्ण नहीं है और प्रचार की दृष्टि से उसने 
नदी लेखकों की शैली पर कोई भी प्रभाव नहीं डाला। अन्य भाषाओं 
की अपेनज्ना फ़ाट विलियम कालिज म॑ हिन्दी विद्याथियों की संख्या 
बहुत कम रही । उसका सब से महत्वपूण काय काप ओर व्याकरग[ 
का संकलन हैं। इनमें सब से महत्वपण काम गिलक्रिष्ट का ही है | 
उन्होंने १७६६ इ० म॑ तीन भागों में 'हिन्द्रस्तानी ग्रामर एवं डिंक्शनरी' 
की रचना की ओर १७६८ इ० म॑ ओरयन्टल लिंगश्रस्ट नाम की एक 
पुस्तक लिखी जिसम॑ हिन्दुस्तानी व्याकरण वर विस्तृत भूमिका थी 
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और हिन्दुस्तानी में कहानियाँ, लेख, कथनोपकथन ओर शब्दकोष 
श्रे। कालिज खुल जाने पर उनका काम और भी तीत्रता से चलने 
लगा । उन्होंने ही पद्ली बार इन विपयों को वेज्ञानिक रूप से हमारे 
सामने रस्वा । 

१८८२५ ई० में हो फाट विलियम कालिज के अधिकारियों ने अपने 
दृष्टिकोण की ग़लती को समझ लिया था। १८४१ ३० म॑ बंगाल के 
गवनंर ने नये नियम वनाये जिनके अनुसार हिन्दी को स्वतन्त्र रूप से 
स्थान मिला । परन्तु इस परिवबतन स साहित्य को कोई विशेष लाभ 
नहीं हुआ | हिन्दी भाषा के विकास के लिए कालिज महत्वपूण संस्था 
नहीं रह गया था। कालिज से कोई नया ग्रन्थ नहीं निकला । वही 
लल्लूलाल आदि के ग्रंथ पढ़ाये जात थे ओर “हिन्दुम्तानी” पुस्तकें 
हिन्दी के नाम पर चलती थीं। 

विदेशी लागों ने हिन्दी गद्य के परिमाजन और प्रचार में जो काम 
किया उसका ऋण हम स्वीकार करना चाहिये। यह काम कई रूपों में 
हमारे सामने आया । इनमें आरागरा ओर कलकत्ता केन्द्र से किया हुआ 
काम विशेष महत्वपण है । 

आगरा केन्द्र से हिन्दी प्रचार का काम आगरा स्कूल सोसा- 
इूटी आर आगरा कालिज द्वारा हुआ । श्रागरा कालिज श्टूर३ ई० 
में हिन्दू आर मुसलमान नवयुवकों को फ़ारसी और हिन्दी परन्तु मुख्यतः 
संस्क्रत ओर अरबी की शित्ञा देने के लिए. खोला गया था। परन्तु 
इसके सुचारु रूप से संचालन में विशेष बाघा थी कि उत्त समय अच्छे 
पाख्य ग्रंथ न थे और जा थे भी वे किसी प्रकार उन्नत न थे। इसलिए 
कालेज की कमेटी ने श८३१३ ई० म॑ आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की 
स्थापना की,और नई पुस्तक लिखवाने और पुरानी पुस्तकों के संशो- 
धन का काय आरम्म किया। इसका फल यह हुआ कि श्८रे८ ० 
से श्यू2० इ० तक विभिन्न विषयों पर बहत सी पाझ्य-पुस्तके छुपकर 
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सामने आई । इनमे कुछ ये हैं--णहमंडल का संक्षिप्त वर्णन, रेखा- 
गणित, पदार्थ विद्यासार, शिक्षा-संग्रह, माशंमान साहब का हिन्दोस्तान 
का इतिहास, सभाविलास, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पदच्चीसी, भूगोल 
दशन, मिस बड़ का इज्ञुलंड का इतिहास, कहानियां को पाथी, आदम 
का व्याकरण, सतसई, सुदामा-चरित्र गीतावली, सतसई सटीक, पंडित 
रत्नेश्वर का लाहार से बम्बई तक जाने का वणन, सत्री-शिन्षा, इज्जील, 
सुज्ञेमान का गीत, मेंगनेतन साहब का धमंशासत्र । इन ग्रंथों का गद्य 
भावाभिव्यक्ति की दृष्टि स अत्यन्त निबल है, मुद्दावरों का प्रयोग बहुत 
कम हुआ है, कला के दशन नहीं होते। परन्तु इमें यद्द स्मरण रखना 
चाहिये कि उस समय गद्य धीरे-धीरे वेज्ञानिक विषयों को प्रगट करने 
लगा था और विषयों की विभिन्नता की ओर बढ़ रहा था । 


एक दूसरी सोसाइटी नादं ने इण्डिया क्रिश्चियन टेक्स्ट बुक सोसा- 
इटी १६ वीं शताब्दी के पूर्वांद् के अन्त में (३० जुलाई श्य४८ ) 
आगरा में स्थापित हुईं । इसी वर्ष एक दूसरी सोसाइटी बनारस में भी 
स्थापित ह६ईं। कलकत्ता, मदरास ओर बम्बई मं भी इसी प्रकार की 
सोसाइटियाँ काम करने लगीं। अगले ५० वर्षो में इन सोसाइटियों ने 
बहत-सी पुस्तकें प्रकाशित कीं। श्रीरामपुर और आगरा में विशेष 
काम हझा । इन सोसाइटियों ने ग्रपना काम धरम्म-प्रचार तक सीमित 
नहीं रखा वरन ज्ञान और विज्ञान के साहित्य. को भी जनता तक 
पहुचाया । ु ” 

. (२ ) उत्तराद्ध 

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हिन्दी गद्य धामिक व्यवहार से 
बाहर निकल सका। इससे पहले का गद्य ग्रधिकतः प्रचार मात्र के 
लिए था। वार्ताओं का गद्य इसी प्रकार का था। उसम॑ साहित्यिकता 
और शैली के विकास के लिए अधिक स्थान नहीं था। १६ वीं शताब्दी 
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पूर्वाद्ध में गद्य का अनेक दिशाओं में बिकास हुआ, अनेक संस्थाएँ 
ओर अनेक व्यक्ति उसकी वृद्धि में तत्पर हुए। विदेशी लेखकों, श्री 
रामपुर के पादरियों, फोट विलियम कालेज के अधिकारियों, शिक्षा- 
विभाग और टेक्स्ट बुक सोसाइटी द्वारा हिन्दी गद्य अनेक प्रकार से 
पुष्ट हुआ, परन्तु इस सारे काल में भी हिन्दी गद्म प्रौढ़त्व को प्राप्त 
नहीं हो सका। पहले पूर्वाद्ध में काम करने वाली अनेक शक्तियों का 
हास हो चुका था। फाट विलियम कालेज समाप्त हो चुका था। 
उसने हिन्दी गद्य पर विशेष प्रभाव नहीं डाला था। हाँ, उसके 
काय ( विशेष कर लल्लूलाल के प्रेम सागर ) ने ईसाई प्रचारकों 
के गद्य पर प्रभाव डाला । परन्तु साहित्य और प्रचार की दृष्टि से हिन्दी 
गद्य-विकास के लिए, पादरियों का काम कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जो 
हो, पूर्वाद्ध में हिन्दी गद्य लिखने का चलन प्रारम्भ हो गया था और 
वह धीरे-धीरे ऐसी शक्ति हो गया था कि उसके प्रवाद्र को रोका नहीं 
जा सकता था। यह अवश्य है कि मैकाले की शिक्षा-नीति गद्य की 
उत्तरोत्तर वृद्धि में बाधक हुई। इसके अतिरिक्त स्वयं जनता की 
प्रवृत्ति गद्य की अपेक्ता पद्म की ओर अधिक थी; ओर इस प्रवृत्ति मं 
एकदम परिवतन नहीं हो सकता था । 

१६ वीं शताब्दी के दूसरे उत्तराद्ध में सरकारी नीति बदली । 
ग़दर के बाद अपेक्षाकृत अधिक शांति रही और संस्क्रति एवं सुधार- 
सम्बन्धी आन्दोलन शुरू हुए जिन्होंने गद्य के ज्षेत्र में विशेष हितकारी 
प्रभाव डाला । 

नवीन योजना का जन्म १८४४ ई» में हुआ । उसके अनुसार 
राज्य को ओर से भारत भर की. भाषाओं के प्रारम्मिक स्कूल खुले । 
हिंद। प्रांत में. जो स्कूल खुले उनमें शिक्षा का माध्यम हिन्दुस्तानी थी। 
उस समय राज्य ( अंगरेज़ी राज्य ) हिन्दुस्तानी का तात्पय उदू सम- 
मता था। उसके लिए, दोनों पर्यायवाची शब्द थ। ३८३१७ ई०» में 
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उद ही को की भाषा हो गई थी। इससे हिन्दी अन्लर भी धीरे-धीरे 
अपरिचित हे गये। अज्वरों के परिवर्तन के साथ मध्यवग की उस 
जनता में जिसका सम्पक अदालतों से था, फ़ारसी और अरबी के शब्दों 
की एक बड़ी संख्या ने प्रवेश किया । इन सब्र बातों का फल यह 
हुआ कि उद गद्य बढ़ी शीघता से परिमार्जित होने लगा और हिन्दू 
जनता उस भी अपनाने लगी । नये स्कूलों में भी अदालत को भाषा 
को स्थान मिला क्‍योंकि जो पढ़ते थ उनका ध्येय नाकरी था । 

इस परिस्थिति की बदलन म॑ राजा शिब्रप्रसाद ( १८२३-६५ ) 
का मुख्य हाथ था। वे स्वयं दूसरी सर्किल के इन्सपेक्टर थे और 
उन्हें सरकारी नीतिपालन करना आ्रावश्यक था। परन्तु उनकी निरन्तर 
चेष्ठाओं का फल यह हुआ कि हिन्दी लिपि को भी सरकारी क्षेत्र में 
स्थान मिला | वास्तव में ग्राधुनिक दिन्दी साहित्य के इतिहास में यह 
महान क्रान्तिकारी परिबतन था क्‍योंकि लिपि अपनाना भाषातज्त्षेत्र में 
सुघार का पहला क्रदम होता है। लोग राजा शिवप्रसाद के अत्यन्त 
विरुद्ध हैं और उन्हें हिन्दी के दितों का विरोधी समभते हैं, परन्तु उन्हें 
समझना चाहिये कि उस समय हिन्दी गद्य उदू की तुलना म॑ अत्यन्त 
ग्रपरिपक्व था और उस शिक्षा में स्थान मिलना अच्छा नहीं था। बह 
उपयोगी साहित्य को पढ़ाने के लिए उपयुक्त भी नहीं था। दूसरे राजा 
सादब का दृष्टिकोण मध्यवर्ग तक सीमित था और मध्यवग नाकरियों 
की ओर मुक रहा था जिसमें अदालत की भाषा का प्रयोग होता था 
ओर स्वयं उसकी मापा भा उददृन्यवान थी। तीसरी बात यह थी कि 
यद्राव हिन्दी में पाख्य पुस्तकों का अभाव नहीं था, फोट विलियम 
कालज के अन्तर्गत स्थापित टेक्सड बुक सोसाइटो ने और इसके अति- 
र्कि पादस्यों ने भी प्रचार की दृष्टि से पाछ्य पुस्तके प्रकाशित की थीं, 
परन्तु मेकाले की शिक्षा-योजना ने पाठ्य पुस्तकों के निर्माण को धक्का 
अवश्य पहुँचावा था, जिसके कारण १८३७ ३० के बाद बहुत कम 
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हिन्दी पाख्य-पुस्तकों की रचना हुई ओर इस कारण नई शिक्ञा-पद्धति 
के समय उद में हिन्दी से अच्छी पाख्य पुस्तकें थीं। जो पुरानी थीं 
भी, वे नई पद्धति में अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हा सकती थीं । 
राजा साहब ने जहाँ एक ओर सरकारी नोति का पालन किया 
वहाँ उन्होंने यह भी कहा कि जब तक कचहरी में फ़ारसी लिपि चलती 
है तब तक इस देश में संस्कृत शब्दों को जारी करने की चेष्ठा व्यथ 
है। बाबू बालमकुन्दर के शब्दों मं अदालत की भाषा उठ होने के 
कारण जो “लोग नागरी अन्नर सीखते थ वे भी फ़ारसी अक्षर सीस्ने 
के लिए विवश हुए और दिंन्दी मापा हिन्दी न रह कर उ्द बन गई । 
है हिन्दी उस भाषा का नाम रहा जो ट्ूटी-फूटी चाल पर देवनागरी 
अक्षरों म॑ लिखी जाती थी। सच तो यह है कि उस समय की 
परिस्थिति को देखतें हुए शिक्ञा-विभाग में उद और हिन्दी की अलग- 
अलग योजनाएँ सम्भव ही नहीं थीं क्योंकि दिन्द और मसलमान 
विद्यार्थी साथ-साथ पढ़ते थ | राजा साइब कदाचित्‌ अदालत की भाषा 
के विषय में सतक थे | उन्होंने अदालतों म॑ उर्द के प्राधान्य के विरुद्ध 
ग्रावाज़्ञ नहीं उठाइ। परन्तु शिक्षा-विभाग के सम्बन्ध में उन्होंने 
छुधार-सम्बन्धी॑ आवाज़ ग्रवश्य उठाई। इतना होने पर भी उन्होंने 
सरकारी नांति का पालन करते हुए. और समय को आवश्यकताओं को 
देखते हुए. अपनी भाषा को फारसी-अरबी शब्दों से भर दिया। राजा 
साहब मध्यवग के व्यक्ति थ और उनकी दृष्टि म॑ यही बग और उसकी 
भाषा महत्वपूण थी। अतः उन्हें दोप नहीं दिया जा सकता। दूसरी 
प्रात यह है कि अदालत की भाषा सर्देब ही सभ्यों की भापा सममी 
जाती है | उस समय भी यही बात थी। अदालत की भाषा उद थी 
और वहीं सभ्यों की भाषा समझी जाती थी । हिन्दी देहाती थी । उसमें 
ब्रजभाषा, अ्रवर्धी ओर अन्य प्रान्तीय बोलियों का भी मेल था । साहित्य 
की भाषा अभी शुद्ध खड़ी नहीं हे पाई थ्री। राजा साहब ने उसे 
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योलियों के मेल से पाक रखना चाहा। फारसी शब्द हिन्दी कवियों ने 
अहरण कर लिये थ | उनका अपेत्ताकत आवश्यकता भी कम थी। गद्म 
म॑ फारसी शब्दों का प्रयोग अ्रवश्य हो रहा था--इस समय इस बात 
का आवश्यकता थी कि सुधारवादी हठ को छोड़ दे और संस्क्रत 
शब्दां के स्थान पर, कम से कम कुछ समय के लिए, फारसी शब्द ही 
रखें । शायद इस आवश्यकता को समझते हुए राजा साहब ने सगफार 
स॒प्राथना की कि वद हिन्दी उद्' पाख्य-पुस्तकों की भाषा को परस्पर 
निकट लाने का प्रयत्न करें| यद् १८७६ ई० की वात है। सरकार ने 
उनकी बात मान जी, परन्तु हिन्दी के पक्ष में फल अच्छा न हुआ । 

परन्तु न जाने क्यों, शायद संसगं-दाप संया भाषा सँवारने के 
विचार से उनकी हिन्ठी में फारसी शब्द उत्तगत्तर अधिक घुसने गये 
ओर इस प्रकार उनके प्रारम्भिक विचारों और अंतिम विचारों में बड़ा 
मतभद है| गया। है। सकता है उनके अधिक-श्र थिक फारसी शब्दों के 
प्रथाग के पीछे हिन्दी के उपासकों के विरोध की प्रतिक्रिया है। राजा 
साहब का जना तांब्र विरेध हुआ था, उस देखते हुए यह बात अमं- 
भव भा नहोां है। वास्तव में राजा साहब का यह धारणा हाँ भश्रमात्मक 
था कि कलद्वरी का भाषा ही आदेश भाषा है ओर मध्यवग ही भाषा 
का निपटार करता है| उनका प्रवान उद्देश्य हिन्दी के बाच की 
खाई का पाट कर हिन्दुस्तानी की सृष्टि करना था । 

ट्रम राजा साहब को कृतियों और विचारों में मापरा-मम्बन्धी अनेक 
वेषम्य देग्वत हैं, परन्तु यदि ध्यान दिया जाय तो इन विभिन्नताओं 
के कारण भा मिल जायेंग। उन्होंने जो पुस्तकें साधारण जनता के 
लिए लिग्बीं आर जिनका विपय बर्म था उनकी मापा धार्मिक पारि- 
भाषिक शब्दों और संस्कृति-मूलक प्रयोगों के कारण अवश्य ही 
संस्कृत-प्रधान होती। “मानव घर्मसार” और “योग-बाशिष्ट' के कुछ 
चुने हुए श्लोकों की भाषा ऐसी ही है। यह बात इस तरह और भी 
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स्पष्ट हो जानी है. कि जिन ग्रंथों का ग्राश्रय धर्म नहीं हे जैसे “मानव- 
धर्मसार का सार! नाम की पुस्तक में, वहाँ भाषा हिन्दुस्तानी को ओर 
ककी है। इस पुस्तक पर लल्लूलाल की प्रेमसागर-शैली का भी 
प्रभाव है और संस्कृत शब्दों के साथ ब्रजभापा-रूप भी मिलते हैं। 
इसे ग्रन्थ को भाषा को सुधार कर के राजा साहब न अपनी पासठ्य- 
पुम्तकों में प्रयोग किया है। भूगोल हस्तामलक, वामामनोरंजन और 
राजा भाज का सपना आदि प॒स्तकों की भाषा का वोलचाल के निकट 
लाने और उसके द्वारा बालकों की “बालचाल? सुधारने का प्रयक्ष 
किया गया है। एक ही पुस्तक म॑ हिन्दी-उद के साम्बवादी शब्द 
प्रयोग म॑ आय हैं। $८७४२ ई० की लिस्बी वेताल पच्चीसी को भाषा 
उद है और वह तत्मम फार्सी और अरबी शब्दों से भरी है। इसके 
बाद राजा साहब शीघ्र ही उ्द को हिन्दी की जननी मानने लगे और 
ग्राग चल कर उन्होंने केवल दो प्रकार की भाषाएँ लिस्बीं--एक ठेठ 
हिन्दी वालचाल जिसमे फारसी शब्द मिले थे ओर दूसरी भी फ़ारसी- 
प्रधान: उद जिसकी लिपि नागरी थी । इतना होने पर भी उन्हें पुस्तकें 
लिस्बत समय जो पुराने साहित्य से सम्बन्धित थीं, संस्क्रत-प्रधान भाषा 
का ही प्रयाग करना पड़ा हैं। उनके गुटके को भाषा इस बात की 
साक्षी है। संक्षेप में, अनेक प्रकार की भाषा-शैलियाँ लिग्वते हुए भी 
राजा शिवप्रसादा का लच्तय एक ऐसी भाषा का निर्माण करना था जो 
हिन्दी और उर्द के बीच में रहे, परन्तु परिस्थिति-नश उनके दृष्टिकोण 
को अहितकर समझा गया और उसका तीत्र बिरोध हुआ | 

राजा शिवप्रमाद का अनुकरण शिक्षा-विभाग से बाहर मुंशी 
देबीप्रसाद और देवकीनन्दन स्त्री ने किया। इन्होंने हिन्दुस्तानी को 
रूप देन की चेष्ा की और केवल प्रचलित अग्बी-फ़ारसी शब्दों का 
प्रयोग किया । परन्तु शिक्षा-विभाग में वीरेश्वर चक्रवर्तों जैसे व्यक्ति 
भी थे जिन्होंने राजा साहब की नीति नहीं अपनाई। 
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अलबत्ता राजा शिबवप्रसाद की नीति का खूब विरोध भी हुआा 
कर यह विरोध इतना बढ़ा कि वे देशद्रोही समझे जाने लगे और 
हिन्दी प्रेमी प्रचालत फ़ारसी-अरबी शब्दों को भी नमस्कार करने 
लगे। राजा लक्बरमग॒प्रसमाद ( १८5४६-१८६६ ) की भाषा राजा साहब 
की भाषा के ठोक विरोत्र में उपस्थित की जा सकती है। उसमे संस्क्रत 
शब्दों का बहत प्रयाग हथा है ओर ब्रजमाषा का भी बहत बड़ा पट 
हू । राजा लक्ष्मणसिंद उद फ़ारसी के ज्ञाता थे, परन्त वे इन भाषाओं के 
शब्दों के प्रगुतः वहिप्कार के समर्थक थे। इसका फल यह हुआ कि 
उनकी गद्य शैली म॑ कृत्रिमता झा गई, यद्यपि संस्क्रत का ईिन्दी में 
लगाव होने के कारण भाषा एकदम ठल और अ्प्राक्ृतिक नहीं हो 
पाई । हमें यह भी याद रखना चाहिय कि राजा लक्ष्मगरसिंद की भाषा 
उस समय की सारी ग्रावश्यकताओं को पूरा नहीं करती थी । कानून, 
तक शास्त्र, ज्यातिपष और राजनीति जैसे विपयों के लिए. उनकी भाषा 
कहां तक उपयुक्त थी, यह विचारन की बात हैं। इसके अतिगिक्त 
उनकी भाषा मं बजभाषा का मल रहता था, जो खड़ी बोली गद्य को 
दूपित कर देता था। सामयिक इिन्दी जनता ने राजा लक्ष्मणर्सिंद् की 
शैली का अधिक अपनाया । लेखकों ने संस्क्रत शब्दों को ग्रहण किया 
और फ़ारस। शब्दावली को, जहाँ तक ही सका, बचाने की चेपष्टा की | 
उन्होंने केवल बहुत ही प्रचलित फ़ारसो-अरबी शब्द अपनाये । 

ऊपर के विवचन से यह स्पष्ट है कि राजा शिवप्रमाद जहाँ एक 
झति तक पहुंच जाते थ, वहाँ राजा लक्ष्मण्सिंद्र दूसरी अति तक। 
भारतन्दु बाबू हग्श्चिन्द्र ने मध्यमाग का अनुसरण किया। उन्होंने दो 
तरह की भाषाएँ स्वीकार कीं--( 4 ) जिसमे संस्कृत के शब्द थोड़े हं 
और ( २) जा शुद्ध हिन्दी है। पहली प्रकार की भापा का प्रयोग 
गम्भीर विवेचन और तत्तनिरूपण के लिए हुआ है। दूसरे प्रकार की 
भाषा अनेक शेलियों म॑ व्यवहार में आई है। नाटकों म॑ रस-निष्पत्ति 
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के लिए इसी का प्रयोग हुआ है । परन्त भारतेंन्दु ने भी संस्कृत शब्दों 
का खूब प्रयाग किया हैं। वास्तव में उन हिन्दी लेग्बकों को छाड़ कर 
जो उदू -क्रारसी के ज्ञाता थे, अन्य के लिए संस्क्रत के अधिक-अधिक 
शब्दों की ओर जाना स्वाभाविक था। अतः इस समय का भ्ुकाव 
संस्कृत की और ही अधिक हैं। संस्कृत साहित्य के अन॒ुवादों और 
ग्राय समाज आन्दोलन म॑ हिन्दी गद्य को संस्कृत शब्दावली से भर 
दिया। सेकड़ों ऐस संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनके 
स्थान पर ठेठ हिन्दी शब्द रखे जा सकते थ | यह आश्चर्य की बात 
नहीं ह कि लोग संस्कृत की आर मुड़ रहे थ क्योंकि वह युग सामाजिक 
ओर धामिक पनरुत्थान का युग था और उस समय का सुधारक वर्ग 
संस्कृत साहित्य के अध्ययन की और लोगों का ध्यान प्रेरित कर रहा 
था। जा हो, कहीं-कहीं यह प्रवृत्ति बहत हास्यास्पद हो गई । 

एक बात और ध्यान देने की यह है कि इस सारे समय का गद्य 
ब्रजभाषा के रूपों स भग हुआ है । वह आज जैसा परिमाजित नहीं 
हे। भारतेन्दु का गद्य भी ब्रजमभापा के पुट स मृक्त नहीं है और हमें 
यह ध्यान रखना चाहिए कि भारतेंन्दु का गद्य उस समय के लेखकों 
के लिए ग्रादश था । 

१६ वीं शताब्दी के आरम्म में अंगरेज़ी भाषा के शब्द हिन्दी में 
स्थान पाने लगे थ | उत्तराद्ध के अ्रंत होते-हेते सेकड़ों शब्द भाषा में 
प्रवेश कर गये थे | इन्होंने शब्दकोप मं वृद्धि की ओर उस बलशाली 
एवं पूण तथा भाव प्रकाशन में समथ बनाया | उन्नीसवीं शताब्दी के 
उत्तराड्ध में गद्य की अधिकांश रचनाएँ ज्ञानवधक हैं। इससे शब्द- 
काप और अभिव्यंजना-शैली में वृद्धि हुई। यह दृप की बात है कि 
ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में काय हुथा, चाहे मौलिक रूप में, चाहे अंग- 
रेज़ी स अनुवाद के रूप में। पत्र-पत्रिकाओं ने गद्य को वृद्धि में,. 
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इस समय का अधिकांश गद्य पाख्य-पुस्तकों के लिए लिखा गया है। 
परन्तु इससे हमे इन लेखकों के उत्साह की सराहना करनी चाहिये 
जिन्होंने विरोधी परिस्थितियों म॑ अनेक ज्षेत्रों मं काम किया। ज्ञान- 
विज्ञान का अध्ययन इन्हीं की रचनाओं के सहारे वढ़ा। जिस 
बेशानिक दृष्टिकोण की आ्रवश्यकता न केवल साधारण जीवन के लिए 
वरन परिमाजित गद्य के लिए आवश्यक थी, वह दृष्टिकोण इसी 
अध्ययन के कारण विकसित हुआ । यह दृष्टिकोण मोलिकता-मूलक 
था और इस पश्चिम से उत्साह मिलता था, परन्तु इसके कारण ही 
पद्म का अ्पन्ञा ( जो ग्रव तक हिन्दी साहित्य में प्रधान रहा था ) गद्य 
का स्थान मिला ओर उसमे बुद्धिबाद की प्रतिप्ठा हुई। 

इस उत्थान मे लग्बकों का ध्यान प्राचीन भारतीय इतिहास की 
आर विशेंप रूप से गया और कितने ही साहित्यिकों ने, यहाँ तक कि 
उपन्यासकारां न भी इसी के आधार पर रचनाएँ कीं एवं ऐतिहासिक 
खोजों स अपनी रचनाओं को पष्ट किया। इस क्षेत्र में सर्व प्रथम 
भारतन्दु गआते हैं। प्राचीन भारत की सच्ची परिस्थिति का पता लगाने 
आर नाटका तथा उपन्यासां के द्वारा उसका निमांण करने की चेष्टा 
बरावर चलते रहीं। कदाचित्‌ इसी प्रवृत्ति और कुछ ग्रायसमाज 
आान्दालन के कारण हिन्दी लसखकों का ध्यान धर्म के प्राचीन रूप और 
धार्मिक अनुभ्रुतियों की ओर गया। समाज-सुधार भावना तो सारी 
रचनाओं म॑ हे | सभी लेखकों ने नारी-जीवन में सुधार की आवश्यकता 
की समका है और अपन विचार प्रकाशित किये हैं| 

इस समय क प्रमुख गद्यकार ये हेंलक्ष्मणगुसिंह ( श्टश्द- 
१८६६ ), गाज़ा शिवप्रमाद ( £-१८९५ ), हरगिश्चन्द्र ( १८४०- 
रैप८० ), श्रीनिवासदास ( १८४१-१८८०७ ), बालकृष्ण भट्ट (१८४६- 
2६१६ ), प्रतपनारायणु मिश्र ( १८५४६-१८६४ ), रामशंकर ब्यास 
,( १८६०-९६१६ ), राधाकृष्णदास ( १८६५४-१६०७ ), सुधाकर द्विवेदी 
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१८६ ०-१६१०५ ),. स्वामी दयानंद ( श्८२४-१८८३ ), कातिकप्रसाद 
बत्री ( १८४१-१६ ०४ ), राधाचरण्‌ गोस्वामी ( १८४६-१६२५ ), 
ठाकुर जगमोहनर्सिंद (१८४७-१८६६), गदाधरसिंह ( श१८४८-१८६८), 
देवीप्रसाद मंसिफ़ ( १८४७-१६२३ ), बालमकुन्द गुत ( १:६३- 
१६०७), दर्गाप्रसाद मिश्र ( १८४६-१६१० ), काशीनाथ | आरा» 
१८८७ ), किशारीलाल गोस्वामी ( १८६४-१६३२ ), बिंदार/।लाल 
चौबे (आज ध्यू्ू८ ), ताताराम वर्मा ( १८४७-१६०२ ), नवीनचन्द 
राय ( १८०७-५१८६ ० ), देवकरीनन्दन खत्री ( १८६१-१६१३१ ), महा- 
वीरप्रसाद ठिवेदी ( १८६६६-१६३६ ),  शंकरसहाय अग्निहात्री 
(१ १० ), अंबिकादत्त व्यास ( ६व्घ्८-१६०० ) और श्याम- 
सुन्दरदास ( १्ूछडण८-१६४४ )। इन लेखकों न साहिद के लगभग 
समी च्ेद्रों म॑ काम किया। यद्यपि मौलिकता और साहित्यिकता को 
हष्टि स इनका साहित्य वहुत ऊँची श्रेणी का नहीं है, परन्तु वैभिन्न्य, 
प्रचार और परिणाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । 

इन लेग्बकों ने हिन्दी की अनेक प्रवृत्तियों को पुष्ट किया । 
उपन्यास, कहानी, नाटक और निवन्ध के क्षत्र में इन लेखकां को 
प्रतिभा ने चमत्कारी परियतन किये । उन्नीसवीं शताब्दी से पहले हमारा 
गधिकांश साहित्य केवल मात्र काव्य साहित्य था। उपन्यास, कहानी, 
नाटक, निवनन्‍्ध, समाचार पत्रों के अग्नलेग्यम और टिप्पणी के रूप मं 
गद्य साहित्य का विशेष विकास इस युग मं पहली वार हुआ | सच तो 
यह है कि उन्नोगवी शताब्दी में ही हम गद्य के छोन्र में सम्पृण शक्ति के 
साथ पदारपग करते हैं। नाटक के अ्रतिरिक्त प्राचीन संस्क्रत साहित्य में 
गद्य के किसी भी अंग का ग्रविक विकास नहीं हा पाया था। उपन्यास 
के नाम पर “कादम्बरी/ के सिवा क्या था और कादम्बरी! भी आधु- 
निक उपन्यास की परिभाषा पर पूरी नहीं उतरती। अन्य क्षेत्रों के 
सम्बन्ध में भी यही कद्या जा सकता है। वास्तव में उन्नीसमवीं शताब्दी 
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म॑ं हम पहली वार संसार के देशों के साहित्यों स परिचित हुए और 
हमने उनके प्रभावां का स्वीकार कर लिया । 

पहले उपन्यास का ही लीजिये। हिन्दी उपन्यास नितान्त आधुनिक 
बस्तु है। १६वीं शताब्दी के प्रथम चतर्थाश में इस ओर प्रयोग 
आ्आरम हुए। १८०३ ई० म॑ इंशा ने “रानी केतकी की कहानी', 
सदलमिश्र जी ने “नासिकेतोपाग्ब्यान' ( श्८०३ ), लल्लूलाल ने 
प्रममागरां ( १८०३-१८०६९ ) की रचना की। अन्य क्थात्मक ग्रन्थ 
हँ--सिंदासन वत्तीसी, बैताल पदच्चीसी, माधयानल, काम-कन्दला और 
शकुन्‍न्तला। १८२४ ३० म॑ जटमल की गोराबादल की कथा का 
राजस्थानी पद्म से गद्य में अनुबाद हआा। इन पुस्तकों के बाद राजा 
शिवग्रमाद का राजा भोज का सपना" उल्लेखनीय है। आधुनिक 
हाप्टकाण स इन अंथों को उपन्यास नहीं कहा जा सकता, परंत उन्होंने 
कथा-द्वारा सहस्रों पाठकों का मनोरंजन किया। सच्चे उपन्यासों की 
रचना अ्रर्भा बहुत दिनों तक सपना थी। यद्द रचना उसी समय संभव 
है] गई जब अंग्रेज़ी, बंगाली और मराठी उपन्यास जनता के सामने 
प्रा गए | उस समर शुक व्तासी, सारंगा सदावृक्ष, क्रिस्सा तोता-मैना, 
क्रम्सा साढ़े तीन बार उद में अनुवादित या कभी-कभी हिन्दी अन्नरों 
पे दिन्दी जनता का मन बदलाते थे। चहारदुर्वेश या बाग़ो-बहार, 
क़स्सा दातिमताई, दास्तान अमीर हसज़ा और तिलिस्म होशुरुबा 
शरस। से अनुवादित थ| इन सब ग्रन्थों में जाद, ऐयारी, कृत्सित- 
[सम और साहसिक रोमांस का चित्र था । 

दनन्‍्दं। का पदला उपन्यास एक मराठी उपन्यास “प्ररनथमा और 
न्‍न्द्रप्रमा ” का हिन्दी अनुवाद है जा भारतेन्द्रु ने उपस्थित किया। 
(सम वृद्ध विवाह के दोप दिखलाय गए हैं। मालिक उपन्यासों की 
चना म॑ सब से प्रथम लेस्क लाला शअश्रीनिवासदास हं। इनका 
पनन्‍्यास परोीच्षा गुरू ( १८५४४ ) हंन्श। का सव प्रथम मोलक उपन्यास 
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है। परन्त हिन्दी उपन्यास के सब से बढ़े लेखक पं० किशोरीलाल 
गोस्वामी ( १८६५-१६३२ ) हैं। अन्य लेखक देवीप्रसाद शर्मा, 
राधाचरग गोस्वामी, हनुमतसिंह, गोपालराम गहमरी ओर छेदीलाल 
हैं। राधाकृष्णदास ने भागतेन्दू के प्रोत्साहन से १८६० ई० मे गोरत्ना 
और हिन्दू-्मुसलिम-समस्या पर एक उपन्यास लिस्बा। इस युग के 
प्रधान उपन्यास थ त्रिवेगी ( १८८ूओ ), स्वर्गीय कुसुम ( श्८ू८६ ), 
हृदयहारिणी ( श्य६४० ), लवंगलता ( १८६० ), विधवा-बिर्पन्षि 
( १८८० ), चन्द्रकला (१८६३), अवोरपंथी वहुरूपाचाय (१८८६) । 
ऊपर के उपन्यास और उपन्यासकार समाज-सम्बंधी समस्यात्रों को 
प्रधानता देते हैं । इन सब लेखकों मे विपय-वैमिन्न्य ओर साहित्य के 
प्राचुय की दृष्टि से किशोरीलाल गोस्वामी सवं-प्रधान हैं। उनका 
दृष्टिकोण सनातनघर्मियों का दृष्टिकोण है, परन्तु आयसमाज के 
विरोधी होते हुए भी उन्होंने उनके दृष्टिकोण को अपनाकर सुधारों 
को अपने उपन्यासों का बिपय बनाया, यद्यपि कदाचितू इसी कारण 
उनकी ग्राबाज़ म॑ं अधिक वल नहीं है। किशोरीलाल गोस्वामी को 
एक महत्ता यह है कि उन्होंने ही पदले-पहल ऐतिहासिक उपन्यास 
लिखे । ऐसे उपन्यासों में लबंगलता, हृदयहारिणी और कुसुम 
कुमारी महत्वपूण हैं। उनपर स्कराटठ का प्रभाव लक्षित है। हनुमंत- 
सिंह ने भी स््री-समाज-सुधार सम्बन्ध कुछ उपन्यास लिख । वास्तव में 
इस युग के उपन्यासों में नारी-समस्या की ग्रधानता थी। कामिनी” 
(१६००) में बाबू बालम॒ुकुन्द वर्मा ने भारतीय नारी के साहस की 
कहानी कही है| पश्चिमी समाज ओर सभ्यता का जा प्रभ्ाक भारतीय 
समाज पर पड़ रद्दया था, बह इस समय के लेस्बकों को अखरता था | 
ऐसे कई लेखक हैं जिन्होंने इस प्रभाव का विरोध किया । ऐसे लोगों में 
गोपालराम मुख्ब्य हैं। सच तो यह हैं कि इस समय के सारे उपन्यासों 
का ध्येय समाज का चरित्र-सुधार था। हाँ, ऐतिहासिक उपन्यासों में 
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लेखकों का ध्यान रोमांस-सष्टि की ओर रहता था ओर उनमे अधिकतर 
प्रेमी-प्रेमिकाओं के साहसपूर्ण कार्यों के वणन रहते थे । जो हो, नारी के 
प्रति एक नया दृष्टिकोण धीरे-धीरे विकसित हो रहा था। इस समय 
का एक उपन्यास (स्वर्गीय कुसुम'--किशारीदास गोस्वामी) देवदासी 
प्रथा के विरोध में है । अधिकांश दूसरे उपन्यासों में भी हिंदू नारी के 
उत्थान की चेष्टा की गई है और उसके सामने उन ऐतिद्दासिक प्रसिद्ध 
बदनों को मिसालें रखी गई हैं जिन्होंने मुसलमान ग्राततायियों से अपनी 
रक्षा का थी । 

ऐसे उपन्यास भा हैं जिनका दृष्टिकोण नेतिक अ्रथवा राजनीतिक 
है । इस प्रकार के उपन्यास लिखनेवालों में बालकृष्ण भद्ठ, रतनचंद, 
किशोरीलाल गोस्वामी, महंत लज्जाराम शर्मा, गोपालराम गददमरी और 
कार्तिकप्रसाद खत्री मुख्य, हें। इनके लिखे उपन्यासों के विपय 
कुडुम्ब और समाज हैं, परंतु इनमें पाप पर पुण्य की विजय दिखलाने 
की भावना चल रही है। चरित्र या ता एकदम देवता हैं या एकदम 
दानव । इसीलिये इन उपन्यासों में चरित्र-निर्माण की कला का विकास 
नहीं हो पाया है । मनु प्य के परिस्थिति-जन्य पतन ओर उसकी स्वाभाविक 
दुबलताओं की ओर सहानुभूतिपूण ध्यान ही नहीं दिया गया है। इस 
सारे युग में हम संकृचित नेतिक भावना का प्राधान्य मिलता है | 
इस युग के उपन्यास मध्यवग को अपनी दृष्टि के सामने रखते हैं। 
समाज के दूसरे वर्गों तक इनकी दृष्टि नहीं पहुँचती । 

फ़ाट विलियम कालेज के अनुवादों में प्रधान भाग कहानियों का 
ही है। १६वीं शताब्दी के पूवाद्ध म॑ हिंदी जनता इन्हीं अनुवादों से 
मनोरंजन प्राप्त करती थी। ये उपन्यास इसलिए महत्वपूण हैं कि 
इन्होंने हिंदी उपन्यासकला पर विशेष प्रभाव डाला और एक विशेष 
प्रकार के उपन्यासों का सजन किया। ये अनुवाद संस्कृत या फ़ारसी 
से किये गये थे | जेमा हम पहले कद आये हैं, इनमें प्रमुख सिंहासन 
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बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शुक बत्तीसी, राजा भोज का सपना, तिलिस्म 
होशरुवा ओर क़िस्सा तोता-मेना हैं। ये कहानियाँ रोमांस-प्रधान और 
कल्पना-प्रतान थीं। समाज, राष्ट्र या कुद्वम्ब से उनका कोई संबन्ध 
नहीं था। न कथानक संगठित रहता था, न चरित्रतच्रित्रग का पता 
था। अतिमानवीय घटनाएँ, जादू और तिलिस्म इन उपन्यासों के 
प्रधान अंग हैं। कथानक प्रेमी-प्रेमिकाओं से भरा रहता है। नायक 
नायिका के प्रेम में मग्व है। प्रतिनायक के छुल मं पहकर वह 
किसी तिलिस्मी चक्कर में फँस जाता है | दोनों ओर के ऐयारों के छल- 
छुन्द चलते हैं | तिलिस्म की दुनिया ही दूसरी है। तिलिस्मी बाबा के 
पास ऐसे-ऐसे कौंतुक हैं कि हम आश्चय में पड़े रह जाते हैं। 
अंत में किसी प्रकार राजकुमार नायक तिलिस्म तोइकर अक्षय धन- 
भंडार की प्राप्ति करता है और प्रतिनायक को हराकर नायिका का 
पाणिग्रहण करता हे। 

इन तिलिस्मी और ऐयारी उपन्यासों का प्रभाव हम किशोरीलाल 
गोस्वामी के उपन्यासों पर भी देखते हैं। काशीनाथ वर्मा और विजया- 
नन्द त्रिपाठी ने “चतुरसाही” और सच्चा सपना” के अनुवाद 
१८६० म॑ किये। इनमं तांत्रिक और अलौकिक घटनाएँ हैं। जैनेन्द्र- 
कुमार के 'कमलिनी' और देवीसहाय शुक्ल के उपन्यास “दृष्टान्त 
प्रदीपिनी' (चार भाग (१८८६-१८६८) के संबन्ध में भी यही बात कही 
जा सकती है । परंतु यह प्रमाव यहीं तक बना नहीं रहा । किशोरी- 
लाल गोस्वामी के बाद जो प्रसिद्ध उपन्यासकार हमारे सामने आते हैं, 
वे बाबू देवकीनन्दन खन्नी ($८६१-१६१३) हैं। इन्होंने चन्द्रकांता 
चार भाग (१८६१), चन्द्रकांत संतति २४ भाग (१८६२-६६) 
नरेन्द्र-मोहनी ४ भाग (१८६३-६५) और वीरेन्द्रवीर (जासूसी उपन्यास 
१८६५) और भूतनाथ १८ भाग ( १६०६-१६१३ ) की रचना की। 
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ये सब उपन्यास ऐयारी ओर तिलिस्मी से भरे हुए हैं। ये सब 
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फ़ारसी के बास्ताने ख्याल और दास्ताने ग्रमीर हम्शा के छभ के 
हैं, परंतु इनका वातावरण अधिक उन्नत है; और ये प्रेम का स्वच्छ 
रूप हमारे सामने रखते हैं | इनमें कल्पना की दौड़ श्राश्वय जनक है। 
एक घटना दूसरी घटना से वराबर इस तरह जुड़ी चलती है कि हमें 
स्त्री की जोड़-ताडइ मिलानेबाली प्रतिभा पर आ्राश्चय होता है । खत्री 
के उपन्यासों ने इस प्रकार के साहित्य को बढ़ी प्रगति दी और १६वीं 
शताब्दी के उत्तराद और बीसवबीं शताब्दी के पूर्वार्क के बीच के २५- 
३० वर्ष इस प्रकार के उपन्यासों से भरे हैं। यदि इनमें तिलिस्म न 
भी हा ता भी इनमें कल्पना की प्रधानता है और घटनाचक्र का प्रमुखता 
दो गई है । जासूसी कहानियों को भी इस प्रकार के उपन्यासों ने प्रगति 
दो | लेखकों को दृष्टि संस्कृत साहित्य के रामांस-प्रवान उपन्यासों पर 
भो गई ओर उनका अनुवाद और अनु करण भी हुआ । १८६३ ई० 
में देवीप्रसाद उपाध्याय ने “सुन्दर सराोजिनी' और जगन्नाथप्रसाद 
चतुर्बदी ने “बसंतमालतो' उपन्यासों को रचना संस्क्रत उपन्यासों के 
ढंग पर ही की । 

१६ वीं शताब्दी के उत्तराद्ध मं बंगाली उपन्यासों का अनुवाद 
प्रचुर मात्रा म॑ हुआ। अनुवादकारों में प्रमुख हैं- राधाकृष्णदास, 
गदाधरसिंह, गोस्वामी राधाचरण, बालमुकुन्द गुप्त, रामशंकर व्यास, 
विजयानन्द त्रिपाठी, क्रिशोगोेलाल गोस्वामी, प्रतापनारायण मिश्र, 
ग्रयाध्यासिंद उपाध्याय, कातिकप्रसाद खत्री ओर बलदिवप्रसाद मिश्र। 
इन बंगाली उ्न्यासों के अनुवाद के आतरिक्त संस्क्रत, उदू और 
अंग्रेज़ी के अनुबाद साव उन भाषाओं अथवा प्रांतीय भाषाओं से हुए । 
इन भाषाओं से अनुवाद-करत्ताओं में कई महल्वपूण हैं । चक्रवरमसिंह 
ओर गदाधरसिंद ने बंगला से, काशीनाथ खबत्री ने संस्कृत से, पुरुपात्तम- 
दास टंडन न अंग्रेज़ी स और भारतेन्दु तथा स्वरूपचन्द्र जैन ने मराठी 
से अनुवाद क्रिया। रामक्ृष्ण वर्मा ने उदू और अंग्रेज़ी के कुछ 
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उपन्यासों को हिंदी का रूप दिया । 

हिंदी नाटक भी हिंदी उपन्यास की तरह एक अत्यंत आधुनिक 
वस्तु है; यद्रपि नाटक का इतिहास किसी न किसी रूप में १४वीं 
शताब्दी तक ले जाया जा सकता है। इस इतिहास को हम दो भागों 
में बाँट सकते हैं। एक तो स्वयम नाठक जिनमें से अधिकांश काव्य- 
बद्ध हैं और दूसरे महाकाव्य या प्रबन्ध काव्य के अ्रन्तगंत नाठकीय 
तत्व जैसे रामचरितमानस का नाठकीय तत्त्व | हमें प्रारंभ में यह कह 
देना है कि इस सारे काल के नाटक वास्तव में नाटक नहीं कहे जा 
सकते । ये काव्य हैं जिनके ग्रागे नाठक शब्द का प्रयोग किया गया 
है। इनमें न नाटकों की भाँति काय-विभाजन है, न पात्रों और 
गमनागमन के विषय में निर्देश है। इनकी कोई परंपरा भी नहीं है । 
ये प्रयत्ञ मात्र हैं जो सारे हिंदी प्रदेश में छिटके हुये हैं, केवल मिथिला 
के केन्द्र से नाटक बराबर निकलते रहे । 

हिंदी की बोलियों में सबसे पहले नाटक में मैथिली का प्रयोग गीतों 
के रूप में हुआ । इस केन्द्र से १३२८ ई० म॑ उमापति ने रुक्मिणी- 
हरग ओर पारिजातहरण नाम के दो नाठक लिखें । लाल मा 
(१७८०), भानु नाथ का (१८४०) और हषनाथ भा (१८४७) ने भी 
नाटक लिखे। इस केन्द्र से बाहर लिखे जाने वाले नाटकों की संख्या 
ग्रधिक है। १७वीं शताब्दी म॑ कशवदास ने विज्ञानगीता, कृष्ण- 
जीवन ने करुणाभरण, हृदयराम ने हनुमन्नाटक और ईशवन्तसिंह 
ने प्रबाधचंद्रोेदय नाटक की रचना की। (८्वीं शताब्दी में निवाज ने 
शकुन्तला और देव ने देवमायाप्रपंच नाटक लिखे। १६वीं शताब्दी 
के मध्य तक महाराज विश्वनाथ, मंजु, मंसारामकृष्णु शर्मा, हरिराम 
और ब्रजवासीदास ने क्रमशः आनन्दरघुनन्दन, हनुमन्नाठक, रघुनाथ- 
रूपक, रामलीला विहार नाटक, जानकी रामचरित नाटक और प्रबोध- 
चन्द्रोदय की रचना कर प्राचीन नाटक-साहित्य में वृद्धि की | ये नाटक 
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या तो संस्कृत नाठकों के अनुवाद हैं या उनका कथानक पौराणिक 
है। इन सभी लेखकों का दृष्टिकोण धार्मिक है। ये पद्म में हैं ओर इनमं 
नाटकीय गुणों का श्रभाव-सा है । 


संस्कृत साहित्य में नायक श्रत्यंत उच्चकोटि के थे, परन्तु लेखकों 
का ध्यान उनकी ओर नहीं गया। नाटक के विकास के लिए. जिस 
समाज की आवश्यकता थी, वह समाज उपस्थित नहीं था और 
राजशक्ति का धर्म इस प्रकार के खेलों को पसंद नहीं करता था। धरे 
मध्ययुग की चिंतना गीतिकाब्य और मुक्तक के रूप में ही प्रगट़ हुई है। 
कथा की तृप्ति भी कविता ने ही की । १६वीं शताब्दी के मध्य तक यही 
दशा रही | परन्तु यह न समझना चाहियेकि इतनी बड़ी जनता के मन 
बहलाव के लिए कोई साधन नहीं था । समस्त बंगाल में यात्रा, पश्चिमी 
हिन्दी प्रदेश में स्वांग और रासलीला आदि, मध्य व पूर्बी हिंदी प्रदेश 
में नौटंकी आदि जनता का मनोरंजन करते थे, विशेषकर उत्सवों और 
त्योहारों के समय | कुछ लेखकों का कहना है कि इन्हीं से हिंदी-उदृ 
नाटकों का विकास हुआ, परन्तु अधिकांश विद्वान इसे नहीं मानते । 


उन्नीसवी शताब्दी म॑ नाठक के विकास के कई साधन इकठे हो 
गये थे । अंग्रेज़ी विद्वानों ने भारतीय विद्वानों और लेखकों का ध्यान 
संस्कृत की ओर आकषित किया श्रौर उसके पठन-पाठन का प्रबंध 
किया । इससे संस्कृत नाटकों की ओर लोगों का ध्यान गया। कलकत्ता, 
मदरास ओर बंबई मे अंग्रेज़ी रज्ञमंच प्रसिद्ध हो गया था और जो लोग 
मनोरञ्न के लिए वहाँ जाया करते थे उन्होंने देशी रद्ञमंच को जन्म 
देने में प्रोत्ताइन दिया अंग्रेज़ों की शिक्षा के साथ-साथ लेखकों के 
सामने अग्रेज़ो नाटक-साहित्य आया। बंगाली नाटक का विकास 
हिन्दी नाटक से पहले हो गया था। इसका कारण यह था कि बंगाली 
समाज और साहित्य अंग्रेज़ी समाज श्रौर साहित्य के संपक में सबसे 
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पहले आया। इस समय ऐसी अनेक प्रवृत्तियों ने भी जन्म ले 
लिया था जिनकी अभिव्यक्ति नाटक में ही हो सकती थी। समाज 
सुधार की भावना प्रधान थी। हमने जिस प्रकार समाचार-पत्रों में 
पंच को जन्म दिया उसी तरह साहित्य में प्रहसन को । राष्ट्रीय का 
विकास भी नाठक-रचना में सहायक हुआ | धामिक आनन्‍्दोलनों ने 
देश का ध्यान धामिक ओर पोराणिक कथाओं की ओर फेरा और 
उनको विषय बना कर नाटकों की रचना हुई । 

हिंदी का पहला नाटक (जिसे वास्तविक अथथ में नाठक कहां जा 
सकता है) 'नह॒ष' है | इसे (८४६ ई० में हरिश्चंद्र के पिता गिरधारी- 
दास (गोपालचंद्र ) ने लिखा । हरिश्चंद्र (१८४०-१८८५) अपने पिता 

ग्य उत्तराधिकारी निकले | उन्होंने अंग्रेज़ी और संस्कृत नाठकों को 

एक केंद्र पर लाने की चेष्ठा की ओर उन्होंने नाठक शास्त्र के गहरे 
अध्ययन के बाद लेखनी उठाई | वह बंगला नाठकों से भी प्रभावित 
हुए. । 

दरिश्चंद्र का पहला नाटक “विद्या सुंदर' है जो उन्होंने अपनी 
१८८८ इ० की जगन्नाथपुरी की यात्रा के पश्चात्‌ लिखा | उन्होंने इस 
नाटक को बंगाली भाषा में खेले जाते देखा होगा । यह अनुवाद था। 
इसके उपरांत उन्होंने सामाजिक, धामिक, साहित्यिक, देश-प्रेम-संबंधी, 
राजनैतिक ओर पौराणिक कथानकों को लेकर नाटक लिखे। उनके पूर्ण 

टक श्री चंद्रावली (१८७८), विषस्य विषमोषधम्‌ (१८७६), भारत- 

दुदशा (१८८०), नीलदेवी (१८८१) हैं। उन्होंने दो नाटक 'प्रेम- 
वियोगिनी? (१८७५) ओर “सती प्रताप! (१८८३) अधूरे छोड़े।.. 

भारतेन्दु के नाठकों को ३ भागों में विभाजित किया जा सकता 


है--- 


(१) जिनमें सामाजिक और राजनेतिक समस्याओ्रों पर विचार 
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किया गया है (भारत दुदंशा, नीलदेवी) । 

(२) पौराणिक (सती प्रताप) । 

(३) रोमांस (चंद्रावली) | भारतेन्दु के नाठकों की सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि उनमें रंगमंच और साहित्य का एक साथ ध्यान 
रखा गया है | हो सकता है आज के मानदंड पर वे पूरे नहीं उतरें, परन्तु 
हमें यह भी देखना होगा कि भारतेन्दु किन कठिनाइयों के बीच में 
काम कर रहे थे | सच तो यह है कि भारतेन्दु के नाटकों में उनके युग 
की अ्रभिरुचि का चित्रण पूर्णतः हो गया है । ' 

भारतेन्दु के बाद हिंदी नाटक पतनोन्मुख हो गया है। हमे नाठक- 
कार तो बहुत से मिलते हैं, परन्तु कलाकार बहुत ही थोड़े | इसमें 
श्रीनिवासदास, राधाकृष्णदास, किशोरीलाल गोस्वामी ओऔर राव 
कृष्ण देवशरण सिंह मुख्य हैं। इन सब लेखकों के नाठकों म॑ केवल 
राधाकृष्णदास ने बाल विवाह, अतहिष्णुता आदि दुगंणों के परिहार 
की चेष्टा की है | अन्य नाटककारों का विषय प्रेथ अथवा रोमांस है । 
उन्होंने समाज की ओर ध्यान नहीं दिया है । वास्तव में नाटक की 
श्रवस्था भारतेन्दु के समय में भी बहुत अच्छी नहीं थी । स्वयं भारतेन्दु 
के समय में लोगों में नाटक देखने की अभिरुचि नहीं थी श्रौर उनके 
बाद ही कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई जिन्होंने नाटक के विकास 
पर आ्राघात किया | भारतेन्दु के समय में ही पारसी कहानियों का 
प्रभाव बढ़ गया था । उन्होंने जनता की ग्रभरुचि को बिगाड़ दिया | 
वह सरते पैसों में तड़क-भड़क देखने की आदी हो गई | हिंदी नाटक- 
कारों ने भी आथिक संकटों के कारण इन कम्पनियों के हाथ आत्म- 
समपंण कर दिया | पारसी कम्पनियों पर उदू' रंगमंच लेखकों का 
आविकार था | कथा के नाम पर लफ़क़ाज़ी (शब्द बवंडर) ओर वासना 
का प्रदर्शन होता था | इसका फल यह हुआ कि शीघ्र ही वृद्ध लोग 


भूमिका भरे 


आर समझदार रंगमंच को बड़ी बुरी दृष्टि से देखने लगे | नवयुवकों का 
थियेटर जाना और उनमें पार्ट लेना श्रसम्भव हो गया । रंगमंच पर 
गान-वाद्य, अतिशयोक्ति पूण कथन और श्रस्वाभाविक नास्थ एवं पद्म 
का राज्य था | इस परिस्थिति को सुधारने की कुछ लेखकों ने चेष्टा की, 
परंतु श्रसफल रहे | कदाचित्‌ इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर 
बंगाली नाठकों के हिंदी श्रनुवाद आरम्भ हुए, परंतु उनमें भी रंगमंच 
को अवस्था कुछ नहीं सुधरी । 

फिर भी परवर्ती लेखकों पर भारतेन्दु का प्रभाव पड़ा। उन्होंने 
भारतेन्दु की शैली अपनाई, उन्हीं की तरह सामाजिक विषय ज़िए, 
उनपर गंभीर नाटक ओर प्रहसन लिखे, कभी-कभी देशभक्ति को भी 
स्‍थान दिया यद्यपि इस विषय में वे सदेव सतक रहे । परंतु उन पर 
भारतेन्दु से कहीं अधिक, बड़ा ओर गहरा प्रभाव पारसी थियेटर और 
जनता की ब्रिगड़ी श्रमिरुचि का पड़ा | उन्होंने पारसी थियेटर की शैली 
को महत्व दिया | जनता की अभिरुचि देखते हुए. उन्होंने अपने श्रधिक- 
तर नाटकों का विषय पाप पर पुण्य की जय या भक्तों की मामा का 
निरूपण किया | जनता की अ्भिरुचि स्त्री-चरित्र की ओर अ्रधिक थी । 
उससे उस समय की स््री-विषयक धारणा की पुष्टि होती थी और रोमांस 
का आनन्द मिलता था | पारसी थियेटर के प्रधान अस्त्र गान, नृत्य, 
भड़कीले दृश्य और यस्त्राभूषण थे। वह अद्भुत रंगमंच के करिश्मे 
दिखाती थी | इन बातों ने जनता का मन मोह लिया । 

भारतेन्दु के परवर्ती नाटककारों ने समाज-सुधार की ओर अधिक 
ध्यान नहीं दिया | वह प्रेम ओर रोमांस के भुलावे में अपने समय की 
समस्याओं से दूर हो गये | इसका फल यह हुआ कि जनता (जो उस 
संमय इन समस्याओं के सुलमाने में लगी थी) उनकी न हो सकी। 
यदि समाज-सुधार विषय पर अधिक जोर दिया जाता तो कोई बड़ा 
नाटककार, रंगमंच होने पर, जनता को अ्रवनी ओर फेर सकता था । 


पड टिन्दी-गय 


वास्तव में हरिश्चंद्र के बाद नाटक को कोई ऐसा व्यक्तित्व मिल ही 
नहीं सका जो उसे अपने विचारों की अ्रभिव्यक्ति का साधन बनाए । 


यह आश्चय का विषय है कि ऐसे समय में नाटक का हास हुआ | 
जब उसे अत्यंत बलवाला शअरस्त्र बनाया जा सकता था। वह युग 
आत्मचिंतन, आत्मशोध एवं धामिक हलचल का युग था। आये 
समाज का नेतृत्व केवल भौतिक वाद-विवादों और पत्रों तक सीमित 
रह गया था । राजनीति ग्रभी खुलकर सामने नहीं आई थी। ऐसा 
समय नाटक रचना के लिए अत्यंत उपयुक्त था । 


उन्नीसवीं शताब्दी के नाटकों में सब से गुणवान वस्तु प्रहसन हैं । 
जिस अ्रथ में हम प्रहसन का प्रयोग करते हैं उस अर्थ म॑ कोई वस्तु 
१६वीं शताब्दी मं समाज के सामने एक उत्कट समस्या उत्पन्न हो गई । 
एक वर्ग ऐसा पैदा हो गया जो एक नई समस्या को अपना रहा था | 
इससे समाज पुरातन-प्रिय मंडली को उसका खाका उड़ाने का अवसर 
हाथ आया । प्रहसन सामाजिक विडम्बना का ही सूचक हे। हिंदी का 
सब से पहला प्रहसन भारतेन्द््‌ का “वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 
(१८७५) है । इसमें उन्होंने नवीन समाज के आचार-संबंधी सिद्धांत 
की हंसी उड़ाई है। उनका दूसरा प्रहसन “अंधेर नगरी” है जो 
4८६२ ३० में लिखा गया। 


परन्तु शीघ्र ह्वी प्हसन लोकप्रिय है गया ओर उसके क्षेत्र का 
विस्तार हुआ । नवीन विचारों के समथकों ने प्राचीन विचारों आदि 
रूद्िग्रस्त व्यक्तियों के प्रति इसका प्रचुर प्रयोग किया। लगभग जीवन 
की समस्त दिशाओं को प्रहसन का विषय बनाया गया । इस समय के 
प्रसिद्ध प्रहसन-लेखक पं० बालकृष्ण भद्द (१८४७-१६१५६), देवकी- 
नन्दन त्रिपाठी (आ० १८७०) लालखडगबद्दुरमल (श्रा० १८७३), 
राधाकरण गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वमी, देवकीनन्दन तिवारी 


भूमिका जप, 


(थआ० १८७३) चौधरी नवसिंद और |गोपालराम गहमरी हैं। परन्तु 
इन प्रहसनों में उच्चकला के दशंन नहीं होते | इनका महत्व साहित्यिक 
नहीं है, ऐतिहासिक श्रवश्य है | 

उपन्यासों और नाटकों ने उन्नीसवीं शताब्दी की जनता के सम्मुख 
नये साहित्य को उपस्थित किया, परंतु इस युग की प्रतिभा सबसे सुन्दर 
रूप से निबंधों में ही प्रकाशित हुई । हिंदी पन्नों के प्रादुभाव के कारण 
गद्य-लेखक की उस शैली का जन्म हुआ, जिसे लेख कहते हैं। ओर 
जे से-जैे से ०, र्क न! ० ख्य्‌ ग्रो न के ० ० कप | गी ग्‌ थे वैसे कं 
जैसे-जैसे पत्रों की संखया और उनके संपादन में उन्नति होती गई वेसे 
वैसे अधिक अच्छे लेख लिखे जाने लगे। ये लेख उस समय के साम- 
यिक साहित्य का रूप रखते हैं| कदाचित्‌ पहले महत्वपूर्ण निबंध लेखक 
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भारतेन्दु ही हैं । परंतु उस सारी शताब्दी में सकड़ों लेख लिखे गये 
जिनमें से अधिकांश तो प्राचीन पत्रों के साथ लुप्त हो गये। 


परंतु गद्य-लेग्वक का यह रूप जिसे निबंध कहते हैं अधिक विक- 
सित नहीं था । बालकृष्ण भट्ट और प्रतापनारायण मिश्र इस समय 
के सबसे अच्छे निबंधकार हैं। इनके निबंध “हिंदी प्रदीप!” और 
“ब्राह्मण”? के द्वारा हमारे सामने आये । उन्होंने अपनी शैली आप 
विकसित की। उनकी भाषा में अनेक प्रांतीय प्रयोग आ जाते थे 
परंतु वह अलंकारों और काब्योपयोगी प्रयोगों से मुक्त थे । उन पर वैय- 
क्तिकता की छाप थी जा प्रत्येक अच्छे निबंध म॑ं होना आवश्यक है । 


प्रतापनारायण मिश्र ने द्वास्य रस के निबंधों ओर व्यंगात्मक शैली 
को जन्म दिया । उनके लेखों में जो चुलबुलापन है वह जितना उस 
युग के पाठकों का ध्यान आकर्षित करने के लिये आवश्यक था, 
उतना ही लेखक के साहित्य-प्रकाशन के लिये। शब्दों के चुनाव, 
विचारों के प्रकाशन ओर उनकी नागरिकता के संबन्ध म॑ पं० बाल- 
कृष्ण भट्ट अधिक सतक हैं, परंतु पं॑० प्रतापनारायण मिश्र हास्य के 
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पुट द्वारा अपने निबंधों को अधिक रोचक बना देते हैं। निबंधों ने गद्य- 
शैली को विकसित एवं परिमाजित करने तथा अन्य लेखकों के सामने 
भाषा और अभिव्यक्ति के ढंग का नमूना रखने में बड़ी सहायता की | इसने 
शब्दकोष की वृद्धि करने और उसे स्थिर रखने में भी सहायता दी। 
लगभग सभी लेखकों ने निबंध लिखे । इनमें पिछले दो के अतिरिक्त 
भारतेन्दु, राधाकृष्णदास, दयानन्द, बालमुकुंद गुप्त शैली की दृष्टि 
से महत्वपूर्ण हैं । वह युग खंडन-मंडन, बुद्धिवाद और तक का युग 
था और इन सब बातों ने निबंध के लिये विषय चुने और उनकी 
शैलियों के विकास पर प्रभाव डाला | निबंधों के द्वारा ही हिंदी गद्य 
ने नया जन्म लिया । हिंदी प्रदीप (१८७७) और ब्राह्मण (श्थ्षप३) 
के प्रकाशन ने हिंदी निबंध जगत में क्रांति करदी ओर शताब्दी के अंत 
होते-होते विषय-वैभिन्‍न्‍्य, शैली, साहित्य सभी दृष्टि से हिन्दी निबंध ऊँची 
श्रेणी का हो गया था। नए ज्ञान को जनता तक पहुंचाने का वही साधन 
था । वास्तव में कुछ वेदिक निबंधों को छोड़कर इस युग के लेखों और 
निबंधों में भेद करना कठिन है। जहाँ निबंधों ने शैलियों की सृष्टि की, 
वहाँ लेखों ने हिंदी प्रचार और विचार-प्रचार का महत्वपूर्ण काये किया ॥ 

नवीन दृष्टिकोण से जीवनी-लेखन भी मारतेन्दु से प्रारम्भ होता 
है। उन्होंने इस क्षेत्र में १८८२ ई० के लगभग काय शुरू किया और 
विक्रम, कालिदास, रामानुज, जगदेव, राजाराम शास्त्री, लाड मेयो, 
लाड स्पिन आदि के संक्षिपत जीवन चरित्र उपस्थित किये। इनमें 
दृष्टिकोण ऐतिहासिक और खोज-पूण था | इसके बाद उनके अनुसरण 
में जीवन लेखन की एक धारा ही चल पड़ी अनेक लेखकों ने इस 
काम को आगे बढ़ाया। इनमें कातिकप्रसाद खन्नी, राधाकृष्णदास, 
गोकुलनाथ शर्मा, अंबिकादत्त व्यास और मुंशी देवीप्रसाद मुंसिफ़ 
महत्वपूर्ण हैं | लालखडगबहादुरमल ने भी उनके संक्षिप्त जीवन- 
चरित्र लिखे | कुछ जीवन चरित्रों की सामग्री एवं आधार अत्यंत 
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भ्रामक और असत्य हैं, परंतु नये दृष्टिकोण को लेकर चलनेवाले 
अधिकांश लेखक सत्य के अधिक निकट पहुँचने की चेश करते हैं। 
१६०० ही में मेज़िनी का जीवन चरित्र छुपा जो लाला लाजपतराय के 
इसी नाम के अंग्रेज़ी ग्रंथ का अनुवाद था । इसने हिंदी जीवनी-लेखकों 
के सामने नया आदर्श रखा । अनेक जीवन-ग्ंथ लिखें गये और सम- 
सामयिक पत्रों में प्रकाशित हुये । इस प्रकार के लेख लिखने वालों में 
राजा शिवप्रसाद और काशीनाथ खन्नी महत्वपूर्ण हैं । 


बीसवीं शताब्दी 


उन्नीसवीं शताब्दी के अंत होते-होते गद्य में अनेक प्रकार को 
विभिन्नता आ चुकी थी। समाचारत्रों, नाटकों, उपन्यासों और 
निबंधों के रूप में उसका प्रचुर प्रयोग हो चुका था। लेखकों ने अगम्य 
उत्साह से हिंदी माषा की प्रतिष्ठा की थी और मध्यवर्ग की जनता 
उनकी ओर आकृष्ट भी हो चुकी थी । 

पिछली शताब्दी में भाषा और ब्याकरण की शुद्धता की ओर 
अधिक ध्यान नहीं दिया गया था। वह समय खड़ी बोली गद्य के जन्म 
और प्रचार का था। इसलिये लेखकों का इस और आग्रह था भी नहीं । 
१६वीं शताब्दी के गद्य में हम प्रांतीय प्रयोगों की ओर पक्षपात और 
ब्याकरण की उपेक्षा की प्रवृत्तियाँ पाते हैं। बंगला उपन्यासों के अनुवाद 
के कारण इस प्रकार की उच्छ्लता बढ़ी । बंगला में बहुत से तत्सम्‌ 
संस्कृत शब्द हिंदी में आ गये और बंगला लेखकों के अनुकरण में 
तत्समप्रियता बढ़ी । यही नहीं, संस्कृत की कोमलकांत पदावली की ओर 
भी लेखकों का ध्यान गया । परन्तु इतना होते हुए भी हिंदी एकरूपता 
की ओर बढ़ रही थी, विशेषकर समाचार-प्रों के द्वारा, परन्तु उसकी 
चाल सुस्त थी। 

नई शताब्दी के आरम्भ में कई नई शक्तियों ने हिंदी गद्य के क्षेत्र 
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में प्रवेश किया-- 

१---१६०० ई० में हिंदी कचहरी की भाषा मान ली गई | इससे 
उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी । 

२--१८६३ ई०» में नागरी प्रचारिणी सभा और दो वष बाद उसके 
मुखपत्र नागरी प्रचारिणी पत्रिका का जन्म हुआ । इस पत्रिका में पहली 
बार ठोस साहित्यिक और खोज-संबन्धी लेखों में हिंदी गद्य का 
प्रयोग हुआ । 

३--१६८३ ई० में नागरी प्रचारिणी सभा की संरक्षता में सरस्वती 
पत्रिका का प्रकाशन आरम्म हुआ | १६०३ ई० में इस पत्रिका का संपादन 
पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी के हाथ म॑ आया । थोड़े ही समय में पता 
लग गया कि यह एक क्रांतिकारी घटना थी । 

ग्रगले १५ वर्षा म॑ हिंदी गद्य का केन्द्र सरस्वती रही | ऊपर हमने 
भाषा की अ्रस्थिरता के तीन कारण बताये हैं। १--प्रांतीयता का 
प्रयोग, २--बंगला वाक्यगठन और बंगला शब्दों का प्रयोग जिससे गद्म 
में शिथिलता आ रही थी, ३->-व्याकरण के नियमों की उपेक्षा 
इनके अतिरिक्त कुछ नवीन कठिनाई भी उपस्थित हो गई थी । द्विवेदी 
जी ने हिन्दी गद्य के अनेक लेखक पैदा किये। उन्होंने श्रग्रज़ी पढ़े 
लोगों का हिन्दी लिखने की ओर लगाया । इससे भाषा के क्षत्र में 
उच्छेद्डलता और बढ़ी । ये लोग हिंदी की प्रकृति को न पहचानकर 
श्रँग्रेज़ी शब्दों ओर मुहाविरों का ग्रक्षरशः अनुवाद करने लगे | लिंग- 
भेद की कठिनाई भी इन लोगों के सामने आई और इस विषय में 
इन्होंने अनेक भूले कीं | 

ऐसे समय में भाषा के नियंत्रण की नितांत आवश्यकता थी। 
सौभाग्य से पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी जैसे शरांचा्य ने यह काम अपने 
हाथ में ले लिया । उन्होंने भाषा के रूप को निश्चित करने के लिये 
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विभक्ति-प्रयोग का आन्दोलन. चलाया, लिंगभेद की भूलों को दूर 
करने की चेष्टा की और व्याकरण के नियमों का नए लेखकों से 
कठोरता से पालन कराया । उन्होंने हिन्दी के स्वतंत्र व्याकरण की ओर 
'ध्यान आकृष्ट किया | बंगला और हिंदी अनुवादों में शिथिलता का 
कारण यही था कि लेखक हिंदी के व्याकरण की ओर ध्यान नहीं देते 
थे जैसे उनका अतिस्त्व ही/न हो | 

यह सारा काम पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने उन लेखकों की 
भाषा को सुधारकर किया जो उनके आग्रह से अथवा उनकी पत्रिका 
की प्रसिद्धि द्वारा आक्ष्ट होकर हिन्दी के क्षेत्र में आये थे। वह 
सुधार किए बिना कोई लेख नहीं चाहते थे ।. प्रत्येक लेख पर वे स्वयं 
परिश्रम करते ओर कभी-कभी उनके द्वारा संशोधित लेख में मूल लेखक 
का कोई भी वाक्य नहीं रहता था | जब ये लेख शुद्ध रूप में प्रकाशित 
होते तो लेखकों का ध्यान इनकी ओर जाता और वह इन्हें बड़े ध्यान 
से देखकर अपनी भाषा-शेली में सुधार करते । इसका फल यह हुआ 
कि भाषा की अभिव्यंजना की शक्ति बढ़ी और उसमें गंभीर और 
सृक्रम भावों को प्रगट करना सम्भव हो गया। द्विवेदी जी ने स्वयं 
ग्रनेक ऐसे विषयों पर लेखनी चलाई जिनमें उनसे पहले किसी प्रकार 
का साहित्य उपस्थित नहीं हुआ था । उन्होंने अन्य लेखकों को विषय 
की विभिन्नता की ओर बढ़ाया । महायुद्ध के समय तक हिंदी गद्म द्विवेदी: 
स्कूल द्वारा विभिन्न विषयों के लिए प्रयुक्त हो चुका था और विषय की 
विभिन्नता के साथ-साथ शैलियों की विभिन्नता भी आ गई थी। परन्तु 
इस विभिन्नता की रूपरेखा अधिक स्पष्ट नहीं हुईं | इसके लिए कारण 
थे | एक कारण यह था कि लेखकों म॑ वेयक्तिकता का अभाव था; 
दूसरे ज्ञान-विशान की विवेचना की ओर दृष्टि अधिक थी, रचनात्मक 
साहित्य की ओर कम । तीसरे ललित निबंधों का अभाव था। चौथे, 
द्विवेदी जी की विषय-प्रकाशन की शैली का इस समय के लगभग 
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सभी लेखकों पर प्रभाव था | जो नये लखक. नया लिखना सीख रहे 
थे उनसे यह आशा. करना उचित भी नहीं था कि साहित्यिक: शैलियों: 
का प्रयोग करेंगें और उनमें कला का प्रदशन .होगा । 

युद्ध ( १६१४-१८ ) के बाद प्रत्येक ज्षेत्र में, क्यामद्य में क्‍या 
पद्म में, वेधानिकता का विकास हुआ। इसके कारण शैलियों में विभि- 
न्नता आई । गद्य के विकास में कई बातों ने सहायता दी :--- 

१--राजनैतिक आन्दोलनों ने वही काम किया जो एक समय आये- 
समाजसुधार ने किया था। उन्होंने जहाँ हिन्दी गद्य का प्रचार किया वहाँ 
उसे ज्षिप्र, ब्यंगात्मक, वक्र, तीत्र और शक्त बनाया । गद्य में प्रौढ़ता 
आई | एक दिशा म॑ राजनैतिक आनन्‍न्दोलनों का प्रभाव बुरा भी पड़ा। 
लेखकों की दृष्टि कला की ओर नहीं गई । उन्होंने व्याख्यान-शेली 
को अहण किया जिससे स्वाभाविक गद्म-शैली के विकास में बाधा 
पड़ी । परन्तु सब कुछ ले-देकर लाभ हीं अधिक हुआ ॥ हिंदी गद्म 
संकुचित साहित्य क्षेत्र से निकलकर व्यवहार के विस्तृत क्षेत्र की 
ओर बढ़ा | 


२--१६ १६ ई० के राजनैतिक सुधारों ने साधारण जनता का 
राजनैतिक क्षेत्र में ला खड़ा किया । फल यह हुआ कि राजनीति 
की बागडोर मध्य वर्ग के हाथ में होने पर भी उसे गाँव की जनता 
की और मुकना पड़ा। शासन-सभाओं के चुनाव के श्रवसर पर 
जनता का मुँह ही जोहना पड़ता था । इससे यह प्रकाशन की शैली 
की और ध्यान गया ।ै साहित्यिक भाषा में जनता की भाषा के 
अनेक शब्द और प्रयाग आ गये । हिन्दोस्तानी भाषा का आन्दोलन 
नए रूप से आगे बढ़ा। पहले उसका समर्थक शासक वग था।! 
अब राजनीतिजश दल जो जनता तक पहुँचना चाहता था और 
जन-भाषा को भ्रमवश हिंदुस्तानी मानता था जब कि उसे सरल हिंदी 
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प्रथवा बोलियों से मिश्रित हिंदी मांनना चाहिये था। 

हिंदी-उदू' की समस्या भी प्रतिदिन उग्र-रूप धारण करने लगी । 
रिस्थिति कुछ इस प्रकार थी | मुसलमानों और हिंदुओं के कुछ 
वेशेष वर्गों € कायस्थों, काश्मीरी ब्राह्मणों और नौकरी-पेशा लोगों, 
वेशेषतः कचहरी से संबंध रखने बालों ) की साहित्यिक भाषा उदू 
प्री। इनकों छोड़ कर दिंदी प्रदेश की सारी जनता की साहित्यिक 
पापा हिंदी खड़ी बोली थी। नगरों के बोलचाल की भाषा खड़ी 
प्री, परन्तु, पश्चिमी प्रदेश (ब्रज, बरेली, आगरा ) को छोड़कर 
प्रन्य सब प्रदेशों में वहाँ की बोलियाँ ही बालचाल के काम म॑ आती 
प्रीं। नगरों म॑ं बाहर के मुसलमान भी अपने-अपने प्रदेश की बोली 
प्रोलते थे | केबल नगरों के मुसलमानों और कचहरा-दरबार से संबंध 
(खने वाले हिंदू सभ्य समाज म॑ उदू 'बोल-चाल की भाषा थी। इसी 
भापा को श्रमवश सारे प्रांत की भापा कहा गया और हिन्दुस्तानी 
नाम दिया गया। भाषा-िज्ञान की हॉष्टि स यह भाषा खड़ी बोली 
टी थी जिसमे अरबी-फफ़ारसी शब्दों का बहुत बड़ी संख्या म॑ प्रयोग 
टता था, सरल दिंदी शब्दों को गंवारू समझकर उपेक्षा भाव से 
देखा जाता था और जिन सरल संस्कृत या हिंदी शब्दों का प्रयाग 
भी क्रिया जाता, उन्हें भी एक विचित्र प्रकार का तद्भव-रूप दे दिया 
जाता । राजनीतिज्ञों ने इस भाषा को अपनाकर हिंदी के विकास के 
सामने एक कठिनाई उपस्थित कर दी। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मह्यायुद्ध के बाद हिंदी के ज्षेत्र में 
तीन भाषाओं का प्रयोग हो रहा था-- 

(क) दिन्दी ( दिन्दुओं को साहित्यिक और बोलचाल की भाषा )। 

(ख) उदूं ( मुसलमानों की साहित्यिक भाषा और वोलचाल 

भाषा ) । 
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(ग) हिन्दुस्तानी | हिन्दू राजनीतिश इसके समर्थक बने हुए थे 
और इसे हिंदी का ही साम्यवाची मानते थे, यत्रपि व्यवहार में अरबी- 
फारसी शब्दों का इतना प्रयोग करते थे कि जहाँ तक हिंदी प्रदेश का 
संबंध है, उनकी भाषा साहित्यिक उदूं का ही सरल रूप होती थी ॥ 
हम॑ ध्यान रखना चाहिये कि कुछ राजनीतिज्ञों ने हिन्दुस्तानी का 
विरोध किया और कितने ही राजनैतिक नेता सरल हिंदी को सफलता- 
पूवंक अपने भाषणों का माध्यम बनाते रहे । 

२३--राष्ट्रभाषा का प्रश्न उठ खड़ा हुआ । राजनैतिक आनन्‍्दोलनों 
के द्वारा राष्ट्रीयता की भावना ने प्रधानता प्राप्त कर ली थी, इसलिए, 
नेताओं का ध्यान एक राष्ट्रीय भाषा के आविष्कार की ओर गया । 
सावजनिक सभाओं में किस भाषा का प्रयोग किया जाय और अखिल 
भारतीय आवश्यकताओं की पूति कौन भाषा कर सकती है, इस 
विषय में तीन मत सामने आये--(१) बंगला के समर्थक कद्दते थे 
कि बंगला ही भारतवर्ष की राष्ट्रीय भाषा हो सकती है। केवल बहुत 
थोड़े बंगाली राजनैतिक नेता दिंदी को राष्ट्रीय भापा मानने के लिए 
तैयार थे। (२) एक वग ऐसा था जो अंग्रेज़ी को राष्ट्रभाषा बनाना 
चाहता था। दक्षिण में इस वर्ग को बहुत से समर्थक मिल गये । (३) 
अन्य लोग हिन्दुस्तानी का राष्ट्रमाषा कहते थे | इस हिन्दुस्तानी से 
तात्पय मिन्न-मभिन्न थे | पश्चिमी भारत और मुसलमान जनता इसका 
अथ उदू लेती थी, दक्षिण भारत के लोग हिंदी, शासक वर्ग और राज- 
नैतिक नेता प्रच्छुन्न रूप से इसी को उद्‌ मानते थे; यश्थपि ऐसा स्पष्टतः 
करने का साहस नहीं कर सकते थे ओर स्वयं हिंदी प्रदेश के 
हिंदी-प्रेमी सन्देह की दृष्टि से देखते थे । 

इस युग म॑ नेताओं की दृष्टि अखिल भारतीयता की ओर थी । 
भाषा हिन्दुस्तानी हो गईं तो लिपि क्या हो (--नागरी, फ़ारसी, रोमन 
या प्रांतीय लिपि में से कौन राष्ट्रीय हो ! इस विषय में कोई मतभेद 
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न था कि हिंदी अधिक वैज्ञानिक है और उत्तर-दक्षिण की कितनी 
ही लिपियों में श्रौर उसमें साम्य है। अतः लिपि नागरी ही होनी 
चाहिये । परन्तु उदूं वालों के विरोध के कारण ( जिन्हें राजनैतिक 
स्वार्थों के कारण कांग्रेस अलग नहीं कर सकती थी ) नागरी लिपि 
को छोड़कर रोमन लिपि को क्षेत्र देने की ओर कितने ही नेताओं 
का भकुकाव था, परन्तु अधिकांश जनता के लिए इस लिपि का भी 
सीखना असंभव था। अ्रतः राष्ट्रलिपि “नागरी” या “फ़ारसी” 
रही । 

४--भाषा-शैली की दृष्टि से परिस्थिति विचित्र थी। (क) बंगला 
के भावात्मक गद्य के प्रभाव के कारण अत्यन्त स्वच्छुंंद और भावा- 
त्मक ( प्रलापात्मक १ ) गद्य-शैली का चलन हो गया था । (ख) 
छायावाद काव्य के प्रभाव के कारण कुछ नवयुवक काव्यात्मक 
आलंकारिता को अपनी शैली में स्थान दे रहे थे। (ग) राजनैतिक 
गद्य के कई रूप चल रहे थे जिनमें फ़ारसी उदू' शब्दों को लिये हुये 
प्रभावशशील उत्तेजनापूण गद्य>शेली और फ़ारसी-शब्द प्रधान 
प्रवाहशील गद्य-शैली प्रमुख है। (थ्र) साहित्यकारों म॑ जहाँ एक ओर 
प्रेमचंद ने हिन्दुस्तानी गद्य का प्रयोग किया ओर बाबू देवकीनंदन 
खत्री की गद्य-शेली की परम्परा को जारी रखा, वहाँ निराला, प्रसाद 
आदि संस्कृत शब्दावली की ओर अधिक मुके । यहाँ तक कि प्रसाद 
की कहानियों में मुसलमान पात्र भी संस्कृत-प्रधान हिंदी बोलते हैं । 
परन्तु अधिकांश साहित्यिकों ने संतुलन को बनाये रखा | यद्यपि गद्य के 
प्रौढ़ होने, कला के विकास और गंभीर विषयों ( जैसे राजनैतिक और 
साहित्यिक सिद्धांत ) पर लिखने के कारण तत्सम्‌ शब्दों का प्रयोग 
अधिक हुआ । गंभीर साहित्यिकों में जहाँ बाबू श्यामसुंदरदास ने 
भाषा और साहित्य की शैली जनता के सामने रखी, वहाँ आचाय 
शुक्ल जी ने अपने निबंधों को शैली । 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि महायुद्ध के १०-१२ वर्ष बाद तक 
गद्य में शिथिल शैली से लेकर पुष्ट शैली तक अनेक शैलियों का 
प्रयोग हुआ और जहाँ अरबी-फ़ारसी प्रधान शैली चलती थी, वहाँ दूसरी 
झोर ऐसी शेली भी चलती थी जिसमें अ्रबी-फ़ारसी शब्दों का नितांत 
अभाव था । 

परन्तु इस काल के उत्तर में ( १६३३ से १६४० तक ) शैली की 
दृष्टि से अनेक मनोरंजन नवीन प्रयोग हुये । इनका आरम्भ जैनेन्द्र ने 
किया । एक प्रकार की मनेवैज्ञानिक, सतक प्रयासपूर्ण और अहम 
प्रधान शैली का प्रयोग उन्होंने किया | उधर निराला जी ने गद्य-शैली 
को काव्य-तत्त्वों से अलंकृत किया और वाक्य योजना के कलात्मक 
प्रयक्ष किये | उनकी दृष्टि कला और प्रकाशन पर भी प्रकाशन से 
अधिक थी। शेली के इन नवीन प्रयोगों में नवीनतम अशेय और 
पहाड़ी की शेलियाँ है। वास्तव में इन शैलियों के मूल म॑ कृत्रिमता 
ग्रोर चमत्कारिता ही नहीं है। कथाकारों का दृष्टिकोण १६३३ ई० 
के साथ बदला है, उसी ने इन्हें जन्म दिया है। वे अपने स्थान पर 
एक बड़ा आवश्यकता को पूर्ति करती हैं 

शताब्दी के आग्म्म में गद्य के क्षेत्र मं काई एक निश्चित शैली 
तो रह ही नहीं गई थी, यद्यपि कुछ उन्नोसवी शताब्दी की शैलियाँ 
भ्रष्ट रूप म॑ चल रही थीं। यही नहीं, महावीरप्रसाद द्विवेदी ओर 
नागरी प्रचारिण। पत्रिका के द्वारा नय विपयों का प्रवेश हिंदी में 
हो रहा था---इसके लिए शेली की तो बात ही अलग रही, पारिमाषिक 
शब्द ही नहीं थ। परन्तु बात यहीं तक समाप्त नहीं हो गई थी । 
वास्तव में, उन्नत विचारों को थोड़े शब्दों में कह देने योग्य शब्दकोप 
हमारे पास नहीं था। भाषा मे व्याकरण श्योर विभक्ति के अनिश्चित 
प्रयोग थ। विप्रान्तीय प्रादेशीय शब्दों की जो मरमार थी, उसका 
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मूलोच्छेदन ओर भाषा-संस्कार का बोीड़ा द्विवेदीजी को उठाना पड़ा । 
परन्तु पहले दो अददों के घोर प्रयज्ञ के. बाद ही ठीक-ठीक व्याकरण- 
सम्मत शुद्ध हिंदी लिखीं जा सकी । द्विवेदीजी की निश्चित की हुई 
भाषामासिक पत्रों और समाचार-पत्रों की भाषा हो गई ओर इनके 
द्वारा वह एकरूपता को प्राप्त हुईं। दविवेदीजी ने हिंदी की भाषा को 
ब्याकरणु-सम्मत बना कर और उसमें विप्रांतीय ओर विदेशीय मुहावरों 
को हटा कर संतुलन-काय किया | परन्तु एक दूसरे प्रकार का काम 
सम्मिलित रूप से बहुत कुछ स्वतः हो गया। बह था भाषा कोष का 
विस्तार । अ्रनजाने ही द्विवेदीजी ने इसमें योग दिया। उनकी भाषा 
मं, कुछ उनके संस्कृत ज्ञान के कारण, कुछ मराठी भाषा द्वारा प्राप्त 
संस्क्रत शब्दों का प्राचुय रहा | भाषा-कोष की वृद्धि के कारण हए-- 
(१) नये संस्कृत शब्द--मराठी ओर बंगाली भाषाओं में संस्कृत 
शब्दों ओर संस्कृत शब्द-प्रधान पदावली अथवा सामाजिक भाषा- 
शेली का प्रयोग बराबर रहा है। अनुवादों के द्वारा कितने ही संस्क्रत 
शब्द इन प्रांतों से हिंदी म॑ आ गये हैं। परन्तु नये हिंदी शब्दों को 
सीधे संस्कृत से अनेक कारणों से लेना पड़ा। संस्कृत हिंदी की माता 
है ग्रतः उसकी ओर ध्यान जाना आवश्यक था, विशेषतः जहाँ नए 
पारिभापिक शब्दों की बात थीं। दूसरे अन्य प्रान्तीय भाषाओं के 
झनुवाद के साथ-साथ संस्कृत के अनेक ग्रंथ भी हिंदी मं अनुवादित 
हुए और अनेक संस्कृत ग्रन्थों के आधार पर कहानियाँ लिखी गई 
श्रोर उनकी आलोचनाएं हुईं | ये आलोचनायें संस्कृत-साहित्य के रस, 

अलंकार, ध्यनिश्रादि साहित्यिक सिद्धान्तों की लेकर चलती थीं; अतः 
इनके द्वारा संस्क्ृत के पारिमाषिक और अ्रभिव्यंजक शब्दों का आना 
अस्वाभाविक नहीं था | हमारा सारा पिछला साहित्य मध्यम था | थग्तः 
उस इतने विशाल शब्दकोष की आवश्यकता नहीं थी, जितने इस नये 
साहित्य की जो बीसवीं सदी के आरम्भ से हिंदी साहित्य म॑ गद्य रूप में 

प्‌ 
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प्रवेश कर रहा था । इस शब्दकोष के लिए हमें अधिकतः संस्कृत का ही 
आ्राश्रय लेना पड़ा | प्रांतीय शब्दों, प्रदेशोय शब्रों और मुहावरों एवं 
सरल उदू शब्दों की उपेक्षा हुई । 

(२) अनेक नये शब्द, मुहावरे ओर कुछ लोकोक्तियाँ अ्रंग्रेज़ी 
से सहज अनूदित होकर हिंदी म॑ं आरा गई! । पं० महाबीरप्रसाद द्विवेदी 
के आग्रद के साथ अंग्रेज्ो के विद्वानों ओर साधारण अंग्रेज़ी ज्ञान 
रखने वालों ने हिंदों मं लिखना आरम्म किया और यद्यपि द्विवेदी- 
जी ने भाषा-शैली की एकरूपता हाथ से न जाने दी, परन्तु श्रंग्रेज़ी 
शब्द ओर मुहावरें इन लेखकों के साथ हिंदी म॑ चलते सिक्‍के 
बन गये। 

(३) पद्मसिह शर्मा, सुदशन, प्रेमचंद जेसे दरजनों अच्छे लेग्बक 
पहले दशाब्द के बाद हिंदी केन्षेत्र में आये थ्रर उनके साथ नए 
उदू के शब्द भी आये। वैसे संतों और भक्तों तथा शंगारिक कवियों 

के द्वारा फारसी-अगरबी के अनेक शब्द तदभव रूप से हिंदी म॑ शता- 
ब्दियों से चल रहे थ परंतु इन लेखकों ने इस प्रकार के शब्दां का तत्सम 
रूप दे दिया ओर जो शब्द अपने साथ लाये उनका तत्सम रूप में 
भो प्रयाग किया। इस शुद्धता के आग्रह ने बाद में नई समस्या 
उत्नग कर दी। जब राजनैतिक नेताओं ने दिदी की ओर ध्यान 
दिया ते। वे हिद-मुसलमानों की भाषाओं म॑ एकता स्थापित करने का 
स्वप्न देखने लगे । ओर उनका ध्यान इन्हीं उदूं से आय लेखकों 
की ओर गया। उनकी भाषा को ही वे हिंदी या दिदुस्तानी कहने 
लगे । धीर-धीरे उदू-फारसी शब्दों को अपनाने का उनका आग्रह भी 
तीव्र हाता गया, यहाँ तक कि य नए लेखक भी उनके साथ आदश 
पर पूरे नहीं उतर सके । इस परिस्थिति ने हिंदी के प्रेमियों में विरोध 
उत्पन्न किया । इंशा की तरह हरिआ्रोध ने भी ठेठ भाषा का प्रयोग 
करके उसे शुद्ध दिंदी तथा आदश दिंदी कहलाने का प्रयत्ञ किया 
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था परन्तु वह प्रयोग श्रसफल रहा । 

भाषा-कोष के इन विभिन्न तत्ततों के कम-अधिक समावेश के 
कारण शैज्षियों में विभिन्नता आना श्रावश्यक था। यह हुआ भो ॥ 
परन्तु अब दिंदो की गग्य-शैलो का समुचित विकास हो गया है और 
उसकी अपनों शैलियाँ हैं जा उर गद्य-शैली से भिन्न हैं । 

छायावाद-काव्य ने अपने व्यक्तित्व को मिश्रित रूप देने के लिए, 
बहुत कुछ आप्टे के कोप की सहायता से, नये संस्कृत शब्द हिंदी 
काव्य-काष को दिये हैं। उसने अंग्रेज़ी के रोमांटिक कबियों के शब्द - 
समूरों, वाक्यांशों और संयुक्त विशेषणों का संस्कृत के सहारे ढिदी में 
ग्रनुवाद किया । इसके कवियों की गद्य-शैली संस्कृत-प्रधान और 
लाक्षाभशक थी। इसने भी हिंदी भाषा-करोष पर प्रभाव डाला है। 
इन सत्र प्रभावों के अतिरिक्त उपयोगी साहित्य का प्रभाव भी है । 
पिछले २० वर्षा में हमारे साहित्य में इस शाखा का विकास अ्रभि- 
नंदनीय रहा है। नागरी प्रचारिगणी ने वेज्ञामिक कोष का संपादन करा 
कर वैज्ञानिक शब्दावली को निश्चित करने की चेष्टा की है। अनेक 
उपयोगी ग्रंथों के लेखक अंग्रेज़ी में ही अपने विषयों का अध्ययन 
ग्रध्यापन करते हैं और वे इस कोष की सहायता से ही हिंदी साहित्य 
की वृद्धि करते हैं। जैसे-जैपते दिंदी गद्ययद्य कला की वस्तु होता गया 
हैं, जैपे-जैसे उनमें शैलियां की निश्चिंतता आती गई, वैसे-बैसे. 
5पने मधुर, सौन्दयपूर्ण, शक्तिवान शब्दावली का निर्माण करने 
की चेप्टा की । यही कारण है कि कितने ही ऐसे संस्क्रत के कठिन 
शब्दों का प्रयोग हिंदी में होता है जिनके लिए संस्कृत से ही लेकर 
हिंदी व्याकरण के आधार पर नये सरल शब्द पहले ही गढ़ लिये 
गये हैं। यह कहना अनावश्यक है कि आधुनिक खड़ी बोली हिंदी 
में ६० प्रतिशत से गभ्रधिक संस्कृत या संस्कृत से आये तत्सम्न शब्दों 
का प्रयोग हो रहा है। जैसे-जैसे हिंदी गद्य-पद्म कलात्मक विकास को 
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प्राप्त होगा, दे तत्समता बढ़ती ही जायगी। महायुद्ध के बाद के 
शैलीकारों में बाबू जयशंकर प्रसाद, बाबू प्रेमचंद, रायकृष्णदास, 
वियोगी हरि, चतुरसेन शास्त्री, मुंशी शिवपूजन सहाय, पांडेय वेचन 
शर्मा उग्र, सूयकांत त्रिपाठी 'निराला?, जैनेन्द्रकुमार जैन ओर सचब्चिदा- 
नन्द हीरानन्द वात्स्यायन प्रमुख हैं | 

इस नई शताब्दी के उत्तराद्ध में निबंधों का एक छोटा-मोदा 
साहित्य उपस्थित हो गया था। उसके गुण थे - विषय की विभिन्नता 
और लेखकों की वैयक्तिकता। अधिकांश निबंधों में हास-परिहास एवं 
व्यंग का पुट भी रहता था। यह निबंब-साहित्य अनेक विषयों को 
लेकर चला था। समाज के पव॑, तीज-त्योहार, सामाजिक कुरीतियाँ, 
नवीन ओर पुराचीन समाज पर व्यंग और आजक्तेप साहित्य के अनेक 
अंगों पर चमत्कारपूण उद्भावनाएं, हलके विचार--ये भारतेन्दु के 
परवर्ती लेखकों के निबंधों की कुछ विशेषताएं थीं जिनका जन्म* 
भारतेन्दु के साहित्य ही में हो चुका था। अधिकांश निबंध-साहित्य 
पत्रों के द्वारा प्रकाशित हुआ, विशेषतः “हिंदी प्रदीप” और “ब्राह्मण” के 
द्वारा और इनके संपादक पं० बालकृष्ण भद्द और पं> प्रतापनारायण 
मिश्र उस समय के उत्कृष्ट शैलीकार थे । 

परन्तु धीरे-घीरे निबंध कम लिखे जाने लगे । वैयक्तिकता का हास 
. हुआ । द्विवेदीजी के आग्रह से नये लेखक आये और उन्होंने अनेक 
नवीन विषयों पर निबंध लिखे परन्तु न तो शैली के विचार से, न॑ 
भाव-गांभीय के विचार से ये महत््वपूण हैं। लेस्त्रक विपय को स्पशमात्र 
करक रह जाते हैं। वे विषय की गहनता म॑ प्रवेश नहीं करते, न उसकी 
सूच्रम विवेचना करते हैं। उनके विपय भी ऐसे “नहीं हैं जो प्रतिदिन 
के जीवन एवं जनता से संबंधित हों। बास्तव में उनमें सजीवता की 
मात्रा बहुत थोड़ी है। इस समय भी पुस्तकों के रूप में निबंध बहुत 
'कम आये। अधिकांश निबंध-साहित्य मासिक पत्रों द्वारा प्रकाश्प्ति 
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हुआ परन्तु सच्चे मानी में नित्रंध बहुत ही कम थे । जो थे भी, उनमें 
मोलिकता का नितांत अभाव था। अधिकांश लेखक मराठी, बँगला 
या अ्रंग्रेज़ी निबंधां या पुस्तकों को अपना आधार बनाते थे और 
कभी-कभी उन्हें संत्षेप रूप में उपस्थित मात्र कर देते थे। ऐसे प्रयत्नों 
में नवीनता, मोलिकता और विशिष्ट शैली ढूँढ़ने का प्रयास ही 
व्यथ है। 

हमें स्मरण रखना चाहिये कि इस युग में भी, पिछले युग 
की तरह जनता की रुचि पश्चिमी ज्ञान-विज्ञान से परिचित होने की शोर 
थी | अतः निबंध लेखकों का प्रयकज्ञष अपन विविध निबंधों मं प्रामाणिक 
सामग्री भरने की ओर ही अधिक थी । अधिकांश निबंध लेखकों पर भाषा, 
शेली और विषय-विभाजन की दृष्टि से पं» महावीरप्रसाद द्विवेदी का 
प्रभाव था । स्वयं मदावीरप्रसाद द्विवेदी के निबंध अनेक विषयों पर थे 
और अनेक शेलियों में थे । कहीं तो वे व्याकरण पर गंभीरतापूर्बक 
विचार करते हैं, कहीं कथा के तत्त्वों का आश्रय लेकर निबंध को हल्का 
कर देते हैं, कहीं अपने व्यक्तित्व को सामने लाकर अथवा व्यंग का 
सहारा लेकर उसमें उत्कृष्ट वैयक्तिक गुणों की स्थापना करते हैं। उनके. 
सहयोगियों और उनसे प्रभावित लेखकों में भी यह वैभिन्न्य है।. 
अंग्रेज़ी से जो लेखक आये थे वह बेकन, चाल्स लेम्ब्स, ऐडिसन और 
स्टील के निबंधों से परिचित थे । इससे उन्होंने इन अंग्रेज़ी लेखकों, 
के अनुकरण पर एक बार फिर उस वैयक्तिक निबंध शेली और 
वैयक्तिक शेलो की सृष्टि की जो पं० प्रतापनारायण मिश्र की विशेषता 
थी । परन्तु जहाँ पं» प्रतापनारायण मिश्र में वेयक्तिकता प्रांतीय शब्दों, 
हास-परिह्दास और लेखक की मनोरंजन प्रवृत्तियों के कारण आती है, 
वहाँ इन नए लेखकों ने पश्चिमी कला का सहारा लिया । कालिदास 
कपूर की “छुड़ी की कहानी” इस प्रकार के निबंधों का उत्कृष्ट 
डउदादरण दे। यद्मपि इस प्रकार के नए निबंधों का जन्म हो गया 
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था, परन्तु ऐसे निबं+ हदिवेदी युग में ( महायुद्ध से पहले ) कम ही 
मिलेंगे | हाँ दूसरे प्रकार के निबंधों की प्रधानता थी जिनमें ज्ञान 
उपेक्षित था यद्यपि बंहुधा वह काव्यात्मकता एवम्‌ भावात्मकता से 
प्रभावित होता था। ऐसे निबंधों के लिए वीथिका उपस्थित थी। जनता 
नवीन ज्ञान की याचक थी। उसे काब्य म॑ं रुचि थी। वह भावक थी | 
साहित्य में काव्यात्मकता ओर मावात्मकता का होना आवश्यक समझा 
जाता था। एक तीसरे .प्रकार के निबंध एकदम कल्पनात्मक थे, जैसे 
“कवित्त” अथवा “इत्यादि की कथा?। इनका भी प्रधान गुण 
काब्यात्मकता ही था। रूपक, उपमा और उत्प्रेत्ञा के बिना साधारण 
गद्य की प्राकृतिक भूमि पर तो ये दो कदम भी चल नहीं पाते थे । 
चौथे प्रकार के निबंध केवल जानपंडित थे । इनकी संख्या में उत्तरो- 
त्तर वृद्धि होती गई । पहले ये मासिक-यत्रों, फिर पाज्षिक और 
साप्ताहिक पत्रों, पुस्तकों की भूमिकाओं और स्वयं निबंध पुस्तकों 
के रूप में सामने आये । गंभोर विषयों पर कितनी ही ऐसी पुस्तकें लिखी 
गइ जिनके परिच्छेदों का रूप निबंधों का था । सच तो यह है कि 
मासिक पत्रों मे निबंध-लेखक की शिक्षा लेखकों को जो प्राप्त हुई, गंभीर 
विषयों पर पुस्तक लेखन उसी का विस्तृत रूप था। 

निबंध के विषयों में जिस प्रकार की विभिन्नता थी--उसी प्रकार 
हम काव्य-गुणों से भरे हुए निबंधों से लेकर साधारण लिखे गये 
निबंधों की श्रेणी तक की चीज़ पाते हैं। वास्तव में, हिंदी गद्य की 
शेलियों का विकास निबंध-लेखन के द्वारा ही हुआ और बीसबीं 
शताब्दों के निवंधों का इतिहास हिंदी गद्य-शैली के विकास का 
इतिहास होगा, विशेषकर महायुद्ध से पहले, जब उपन्यास साहित्य का 
कलात्मक विकास नहीं हुआ था और कह्ानी-साहित्य में भाषा-शैली 
को दशा अत्यंत अपरिपक््ब और. अंनिश्चित थी। द्विवेदी-काल में 
साहित्य ने जोनन के सभीक्षेत्रों में प्रवेश किया, उसके अनुरूप ही 
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निबंध के विषयों और शेली की विभिन्नता है। सच तो यह है कि 
महायुद्ध से पहले तक का हिंदी साहंत्य निबंधों के बल पर ही महान्‌ 
द्ोगा। अगले २० वर्षों म॑ उपन्यास, कहानी, नाटक, गद्य-काब्य 
अनेक शेलियाँ लेकर विकसित हुए, परन्तु इन पहले १५-१६ वर्षों 
म॑ इनका इतना उच्च काटि का विकास नहीं हो पाया था। अतः 
निबंध ही साहित्य था। उसमें हमें एक साथ ही कहानी, नाटक और 
उपन्यास एवं काव्य के तत्ततों के दशन हुए । इस समय कुछ एकदम 
काव्यात्मक निबंध भी लिखे गए हैं। अगले वर्षा म॑ गीतांजलि के 
प्रभाव के साथ जिस गद्य काव्य का प्रवेश हुआ, तदनंतर विकास 
हुआ, उसका बीच ऐसे निबंधों म॑ ही हू ढ़ा जाना चाहिये । 

महायुद्ध के बाद वेज्ञानिक चिंतन की प्रवृत्ति बढ़ी ओर लेखकों 
में मॉलिकता का जन्म हुआ | इसका फल यह हुआ कि पत्र- 
पत्रिकाओं द्वारा एक वृहद निबंध-साहित्य तैयार हों गया। आज 
इसका एक महत्त्वपूर्ण भाग पुस्तकों में परिणित हो गया है। इस 
काव्य के निबंध-लेखकों में प्रमुख रामचंद्र शुक्ल, गुलाबराय, जयशंकर 
प्रसाद, पं० सूयकान्त त्रिपाठी 'निराला', हजारीप्रसाद द्विवेदी, श्रीनाथ 
सिंह, श्रीराम शर्मा, जैनेन्द्र और प्रेमचंद हैं । इनमें से प्रत्येक की भाषा- 
शेली, चितन-घधारा और वैयक्तिकता की दृष्टि से अपना-अपना स्थान 
है । इन लेखकों ने जो साहित्य उपस्थित किया है उसका अधिकांश 
भाग गंभीर है | ललित निबंधों की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया 
है। नई पीढ़ी के कुछ" लेखक जैसे केदारनाथ गुप्त, बालेन्दु कुमार, 
रघुबीर सिंह और सवबंदानंद इस ओर अवश्य म॒ुड़े परन्तु उनकी ओर 
जनता और साहित्यिकों का ध्यान नहीं गया। फल यह हुआ कि 
साहित्य के इस महत्त्वपूर्ण अंग के नाम पर दो-चार निबंधों से अधिक 
हमारे पास नहीं हैं। अधिकांश लेखक विषय की गहनता, वैज्ञानिक 
विवेचन की प्रवृत्ति और गंभीरता के आदर के कारण ललित 
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द्विवेदी युग को आलोचना ने ग्राधुनिक आलोचना का माग 
प्रशस्त किया | १६वीं शताब्दी मं जा थोड़ी-बहत आलोचना हुई, वह 
मासिक-पत्रों में हुई। पुस्तकाकार कोई आलोचना सामने नहीं आई | 
कदाचित्‌ इसी कारण विशेष अध्ययनपूर्ण आलाचनाओं की परम्परा 
ने चली। किसी एक लेखक या कवि को लेकर उसके साहित्य के 
संबंध में निश्चित करना उसी समय संभत्र है जब लेखक रफुट निबंधों. 
से दृष्टि हटा कर पुस्तकाकार समाज्ञाचना की ओर बढ़े । इस युग में 
हम सवप्रथम पं० महावीरप्रमाद द्विवेदों को इस ओर बदते पाते हैं । 
उनकी "हिंदी कालिदास की आलोचना” (१८६६), विक्रमांकदेव 
चरितचर्चा (१६००), नेषध-चरितचर्चा (१६००) और कालिदास की 
निरंकुशता ने इस और पहला प्रकाश दिखाया। यह ध्यान देने की 
बात है कि इनमें से अधिकांश रचनायें खंडनात्मक हैं, विधेयात्मक 
नहीं । इसके अतिरिक्त द्विबेदीजी ने सरस्वती में पुस्तक-परीक्षा को 
एक शेली चलाई। उससे प्रभावित हाकर कई मासिक-पत्रों ने पुस्तक 
परीक्षा को स्थान दिया। इस प्रकार परिचयात्मक समालोचना का एक 
विशाल साहित्य तैयार हो गया परंतु उसमें द्विवेदी जी के अनुकरण 
में लेखकों की त्रुटियाँ ही दिखाई जातीं, उनके गुणों पर ध्यान ही नहीं 
दिया जाता। इन आलोचनाओं म॑ द्विवेदीजी का लक्षंय साहित्य 
नहीं, भाषा होता था। इसने हिंदी के भाषान्क्षेत्र से अनिश्चितता दूर 
करने में सहायता दी और लेखकों को भाषा-सुधार के लिए विवश 
किया । ' 
द्विवेदीजी के अतिरिक्त इस युग के दूसरे बड़े आलोचक मिश्रबंधु 
थे | इन्होंने गुण-दोष-विवेचन को समालोचना का आदश बनादा 
परंतु नींव गहरी नहीं दी। इन्होंने कवियों का श्रेणीवद्ध विभाजन 
किया और उसका सहारा लेकर चटपटी बातें कहने की शैली का 
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आविष्कार किया। साहित्यक्षेत्र मं इसका प्रभाव भो अधिक पड़ा । 
वास्तव म॑ मिश्रबंधु की आलोचना ऊंची श्रेणी की न थी। इस समय 
दो और प्रसिद्ध आलोचक पशद्मर्सिह शर्मा और कृष्ण विहारी मिश्र ने 
देव-विहारी का तुलनात्मक अध्ययन उपस्थित किया। इन पुस्तकों से 
ही आलोचना केक्षेत्र में प्रचार-भावना का सूत्रपात हुआ। वास्तव 
मं इसका बीज रूप मिश्रबंधुओं की आलोचना म॑ ही मिलता है। 
“हिंदी नवरत्ञ' में उन्होंने देव को बिहारी से बड़ा बतला कर बिहारी 
के भक्तों को कुब्ध कर दिया था। लाला भगवानदीन दीन! ने 
“विहद्ीरी ओर देव” नाम की पुस्तक इसी वाद-विवाद के घिलतधिले में 
लिखी | पं० पद्मसिंद शर्मा ने अपने आलोच्य कबि ( बिहारी ) को 
साहित्यिक परंपरा के बीच मं रखकर उनको उत्कृष्टता सिद्ध की परंतु 
उन्होंने वेशानिक, संतुलन-शील, गंभीर-विवेचन-पद्धति को छोड़कर 
उदूँ मुशायरों के ढंग की वाह-वाही ग्रहण को। मिश्रज़ी की पुस्तक 
अधिक साहित्यिक है। उसम॑ सद्ददयता और मार्मिकता के दशंन होते 
हैं, यद्यव्र नवीनता विशेष नहीं। विहारी-संबंधी इन आलोचनाओं ने 
देव-विद्वारों को लेकर एक-एक साहित्यिक वितंडाबाद ही शुरू कर 
दिया और इसके फलस्वरूप समाचारमत्रों में पक्त और विपक्ष में बहुत 
से लेख निकले जिनका आज आलोचना-साहित्य में कोई भी महत्त्व 
नहीं है | उनमें न किसी गहरे अध्ययन को स्थान मिला, न सहृदयता 
को | इन्हंनि तुलनात्मक आलोचना की बाढ़ ला दी जिसमे अध्ययन 
ओर रुचि-संस्कार का अभाव था। मासिक-पत्रों मं कवियों के किन्हीं 
दो पद्मों को लेकर अहात्मक ढंग पर साम्य स्थापित करके व्यर्थ के 
पृष्ठ रंगे जाने लगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काल में 
समालोचना-दक्षेत्र में विशेष काम तो हुआ और हिंदी प्रेमियों का 
ध्यान साहित्य के इस अंग की ओर आकर्षित हुआ, परन्तु वह 
रूढिगत है, उच्चकोटि का नहीं । 
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द्विवेदी युग की सबसे महत्त्वपूर्ण पुस्तक “मिश्रबंधु विनोद” है 
जिसमें नागरी-प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्टोी'! की सामग्री को ऐति- 
हासिक क्रम से रखने के साथ-साथ कवियों के विषय में छोटी-बड़ी 
आलोचनाएँ लिखने का भी प्रयत्ञ किया । यह पुस्तक १६१३ ई० में 
तीन भागों में प्रकाशित हुई और इसीने पहली बार सच-रिपोर्णों से 
प्राप्त सामग्री एक साथ सब-सुलभ बना कर हिंदी साहित्य की विशदता 
ओर उसके महत्त्व की ओर लेखकों का ध्यान आकर्षित किया। 
१६२४-२६ ई० में इस बृद्दत्‌ ग्रंथ के दूसरे संस्करण में सामग्री में और 
भी वृद्धि कर दी गई और नवीन खोज से प्राप्त सामग्री को स्थान दिया 
गया । हिंदी के महान कवियों की विशद समीक्षा भी इन्होंने उपस्थित 
की। “नवग्त्न'' (१६१० ११) ने ही पहली बार इस दिशा में उच्च 
श्रेणी की पाख्य-सामग्री उपस्थित की। समालोचना के क्षोत्र में इस 
पुस्तक के स्वागत और विरोध का एक अ्रपना इतिहास है और हिंदी 
समालोचना के इतिहास का कोई भी प्रेमी इससे अपरिचित नहीं 
रह सकता । 

इन प्रसिद्ध-समालोचकों के सम-सामयिक कितने ही छोटे-बड़े 
समालोचक हमारे सामने आते हैं जिन्होंने स्वतंत्र पुस्तकें लिख कर 
» पत्रों में लेख लिख कर ढिंदी समालोचना के विकास में महत्त्वपूर्ण 
भाग लिया | इनमें से कितने ही कवि थे जो “शग्रसफल लेखक ( या 
कवि ) समालोचक बन बैठा” की कहावत चरितार्थ करते थे। इनकी 
आलोचना का आधार न कवि का काज्य होता था, न पूर्वी आलो- 
चना-शैली, न पश्चिमी । इन्होंने अपने संस्कारपूर्ण हृदय पर काब्य- 
द्वारा पढ़े प्रभाव को मुख्य माना और आलोचना-साहित्य को रच- 
नात्मक साहित्य की भाँति वैयक्तिक और रुचि-आश्रित बना दिया। 
पं० शांतिप्रिय ह्विवेदी इनमें प्रधान हैं। नवयुवक लेखकों पर इन 
रचनाओं का विशेष प्रभाव. पड़ा । पहले धर्म के गम्भीर आलोचकों ने 
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इस वर्ग के अधिकार को न मानते हुए उसकी रचनाओं की आलो- 
चना की और छायावाद काब्य को व्यक्तिबाद के कुहासे से निकालने 
की चेपष्टा की परष्तु छायावाद के पोषक वर्ग में कुछ अधिक प्रति- 
मादान, संयत, अध्ययनशील ओर चिंतक लोग भी हैं । इनमें सबसे 
प्रमुख श्री नंददुलारे वाजपेयी हैं। इन्होने पुराने ओर नये दोनों 
साहित्यों पर अत्यंत मार्मिक और अध्ययनशील श्रालोचनाएँ लिखीं । 
4 नवीन लेखकों के दृष्टिकोण को समझते, उनके साथ विकास को 
प्रात्त होते और संठुलन का संठुलन रखते हुए आगे बढ़ते गये। 
छायाबादी कवियों ओर जनता के बीच में इन्होंने माध्यम का काम 
किया । 

महायुद्ध के बाद समालोचना के क्षेत्र में नई शक्तियों ने पदापंण 
किया । पिछले १८ वर्षों में द्विविदीजी समालोचना के क्षेत्र में पथ- 
प्रदर्शक रहे और तलनात्मक तथा निश्चयात्मक ढंग की आलोचनाएँ 
चलती रहीं । युद्ध के बाद के लेखकों ने आलोचना-सम्बन्धी निश्चित 
सिद्धांत लेकर क्षेत्र में उतरना आरंभ किया | लेखकों का एक वर्ग 
पूर्व ओर पश्चिम की गम्भीर शास्त्रीय आलोचना के सिद्धांतों के मनन 
क्री ओर मुका | वह क्षेत्र में कुछ देर से उतरा, परन्तु उसमें आलो- 
चना-शाख्त्र का बहुत दूर तक पुष्ठ एवं प्रभावित किया। उसकी दृष्टि 
पूर्व और पश्चिम के आलोचनात्मक सिद्धांतों के सम्मेलन की ओर 
इतनी न थी, जितनी पूर्व की रस-पद्धति को पश्चिमी आलोचना के 
दृष्टिकोण से परिमाजित करके उसे साहित्य का मापदंड बनाने की 
ओर थी | पं० रामचन्द्र शुक्ल ने इस वर्ग का प्रतिनिधित्व किया 
और उनसे प्रभावत होकर उनके शिष्य-सम्प्रदाय ने उनके कार्य को 
अनेक कवियों की रचनाओं और साहित्य-क्षेत्रों में फैलाया । शुक्ल- 
जी की तुलसी ( १६२३ ), सूर ( १६२४ ) जायसी की आलोचनाएँ, 
आलोचनात्मक़ निबंध, हिंदी साहित्य के इतिहास के सैद्धांतिक अंश और 
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काव्य में रहस्यवाद (१६२८) आ्रधुनिक हिंदों आलोचना-साहित्य को 
अमूल्य निवियाँ हैं। दूसरे वर्ग के केन्द्र रायबहादुर बाबू श्यामसुंदर- 
दास थे | यह वर्ग मौलिकता के मापदंड पर पूरा नहीं उतरता । इसका 
काय पश्चिमी आलोचना-प्रन्थों का अधिक सहारा लेता है। उसने 
अपने सिद्धांतों को प्रकाशित नहीं किया परन्तु भारतीय आलोचना 
परंपरा को रक्षा करते हुए पश्चिमों ढंग पर अग्रच्छी आलोचनाएँ को । 
बाबू साइब के आलोचना-पग्रन्थ साहित्यालाचन ( १६२३ ), भारतेन्दु 
हरिश्चंद, गोस्वामी तुलसोदास ( १६३१ ), रूपकरहस्य (।१६३२ ) 
ओर भाषा और साहित्य ( १६३० ) हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने 
हिंन्यो भाषा पर महत्त्वपूर्ण निबंध भी लिखे हैं। डा० पीताम्बरदत्त 
बड़त्थ्वाल, पह्मननारायण आचार्य ओर बाबू साहब के अन्य शिष्यों ने 
इनके साथ अथवा स्वतंत्र रूप में उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलकर 
अ।लोवना-साहित्य को पुष्ट किया है। तोसरा वर्ग ऐसे नव-युवकों का 
था जो छायावाद-काब्य के संरक्षण के लिए तत्र हुआ। उनकी 
शैतो बंगत। अ,जो वना-री ती और अंये जी साहित्य को १६वीं शताब्दी 
की अलोचना-शैज्ञो का प्रभाव है । इन आलोचकों का अध्ययन 
गदरा, नहां है, परन्तु कविता में इनको अंतह ष्टि बहुत भोतर तक 
जाती है। 

बिछले चाल्लीव-पंतालोस वर्षो में जोीवन-चरित्र लिखने को 
ररपरा का भो पालन हुआ है और कितने हो जोवन-चरित्र हमारे 
तामने आये | जोवन-चरित्र लेखकों में पं० माधवप्रसाद मिश्र, बाबू 
शिवनन्दन सहाय, पं० किशोरीलाल गोस्वामी और बाबू राधाकृष्णदास 
प्रमुख हैं। इन लेखकों के चरित्रनायक हिंदी साहित्य के अर्वाचीन और 
प्राचीन लेखक, संस्कृत विद्वान, सनातन धर्म के समथंक सेठ-साहूकार, 
बर्म-प्रवतेक आदि थे | साहित्य-रचयिताओं की ओर इनकी दृष्टि 
अंधिक थी जिससे स्पष्ट हे कि लेखक साहित्य को अन्य ज्षेत्रों से अधिक 
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महर्- देते थे । पौराणिक और ऐतिहासिक हिन्दू वीरों के चरित्रों पर 
कम लिखा गया । ऐसे महापुरुषों को इस काल में नाटकों का नायक 
अवश्य बनाया गया है । 

द्विवेदीयुग का अधिकांश नाटक-साहित्य संस्कृत, बंगला और 
अंग्रेज़ी से अनुवादित है | संस्कृत से अनुवाद करने वालों में राय- 
बहादुर लाला सीताराम, पं० सत्यनारायण कविग्ल, पं० ज्वाला- 
प्रसाद मिश्र और बाबू बालमुकुन्द गुप्त महत्त्वपृूण हैं ।बैंगला नाटकों 
का अनुवाद सबसे अधिक हुआ । मुख्य अनुवादक हैं बाबू रामकृष्ण 
वर्मा, गोपालराम गहमरी, पं० रूपनारायण पांडेय । अंग्रेज़ी के अनुवाद 
लाला सीताराम, पुरोहित गोपीनाथ और पं० मथुराप्रसाद चौधरी ने 
उपस्थित किये | इन अनुवादों की संख्या मौलिक नाटकों से कहीं 
अधिक हैं| मौलिक नाटक लिखने वालों में राय देवीप्रसाद पूण , 
पं० बलदेवप्रमाद मिश्र, पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र, बाबू शिवनन्दन 
सहाय ओऔर पारसी रंगमंच के लेखक पं० नारायणाप्रसाद बेताब 
अर राघधेश्याम कथानायक प्रमुख हैं। नाटकीय कथा की दृष्टि से 
४६०० से ५६१६ तक का नाटक-साहित्य एक श्रेणी के अन्तर्गत 
है। इस दो दशाब्द के लगभग समय में दा प्रकार के नाटक हिन्दी 
प्रदेश मं चलते गरहै। इन दोनों प्रकार के नाटकों की परंपरा 
१६ वीं शताब्दी से ही चली आती है। पहले लिखे प्रकार के 
नाटक पारमसी स्टेज के लिए. लिखे जाते थे और दूसरे प्रकार के नाटक 
भारतेन्दु स्कूल के ना« ककारों द्वारा उपस्थित होते थे। इनका कोई 
भी रंगमंच नहीं था, परन्तु रंगमंच के आदर्शा के संबंध में ये पारसी 
रंगमंच को ही सामने रखकर चलते थे | पारसी रंगमंच के लिये 
लिखे जाने वाले नाटकों मे कथा-विस्तार ओर चमत्कार की ओर 
ध्यान अधिक जाताथा । साहित्यिक नाठकों म॑ प्राचीन संस्कृत 
नाटकों के प्रभाव से रस की ओर अधिक दृष्टि थी, यद्याप कथा-तत्त्व 
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की एकदम उपेक्षा यहाँ भी नहीं होती थी | अलबत्ता इन नाटकों 
पर रीतिकालीन वातावरण का प्रभाव था। उनमें कलातत्व की 
प्रधानता थी, कल्पना और बुद्धिबाद का ज़ोर था । 

बीसवीं शताब्दी के आरंभ से पारसो रंगमंच में कुछ महत्त्वपूर्ण 
परिवतंन हुआ । उन्नीसवीं शताब्यों का पारसों नाटक उदू माषा में 
लिखा जाता था और उनमें उद्दू ही में लिख छंदों और गजलों की 
भरमार थी | इस शताब्दों के आरंभ में इस परिस्थिति में परिवतन 
हुआ । नारायणप्रसाद बेताब ने हिन्दी भजन और गीत का पारसी 
नाटक में प्रवेश कराया और पौराणिक विषयों को उपस्थित किया। 
शीघ्र ही आगा हृश्न,, दरिकृष्ण जीहर, वुलसीदत शेदा, राधेश्याम 
कथावाचक एवं अन्य नाटककारों ने इन तत्वों को आगे बढ़ाया। 
पौराणिक नाटक शहर के मध्यवग की जनता में इतने लोकप्रिय सिद्ध 
हुए कि इस प्रकार के नाठकों की बाढ़ आ गईं। इन नाठकों में कुछ 
मूल कथावस्तु के कारण, कुछ सिनेमा कम्पनियों की प्रतिद्वन्दता के 
कारण अलोॉकिक घटनाओं और चमत्कारों का बोलबाला था। 
प्रेत्ञक के सामने जा आये, वह अभूतपूव हो । वह स्तंभित रह जाये ! 
देष्टिकोश कुछ यही था । पारसी कम्पनियाँ सीन-सीनरियां से माला- 
माल थीं। परदों की फटाफट म॑ उच्च नाटकीय कला का स्थान कहाँ 
हैं। सकता था ? 

कुछ नाटककारों ने पारसी रंगमंच के प्रभाव को दूर रखा। 
ऐतिहासिक कथावर] में वतमान समस्याओ्रों को लेकर प्रहसन जोड़ना 
ओर अधिकारिक वस्तु के साथ-साथ एक प्रासंगिक वस्तु भी चलाना 
उन्हें रुचिकर नहीं हुआ । फलतः उन्होंने पोराणिक वस्तु से स्वतंत्रता 
लेते हुए. कुछ हास्य-प्रधान विशिष्ट पात्रों का समावेश किया और 
मूल कथा में भी हास्य की योजना की। इस प्रकार कथा-वस्तु को 
एकता बनी रही और नाटक की रचना में कलातत्त्व पर अधिक ध्यान 
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दिया जा सका । बदरीनाथ भट्ट का कुरूवनदहन! इसी प्रकार का 
नाटक है। अन्य पोराशिक नाटक नेत्रोन्मोलन ( मिश्रबंधु ), महाभारत 
( माधव मिश्र ), कृष्णाजुन-शुद्ध ( माखनलाल चतुर्वेदी ) और 
वरमाला (गोविन्दवलल्‍लभ पंत ) हैं। परन्तु यह निश्चित है कि 
द्विवेदी-युग में मौलिक नाटकों की रचना बहुत कम हुई । दिजेन्द्र- 
लाल राय और गिरीशचंद्र घोष के ऐतिहासिक और सामाजिक 
नाटकों के अनुवादों से साहित्य भरा हुआ था । निकट प्रान्त 
के इतने समृद्ध साहित्य के सन्मुख हिंदी लेखकों को मोलिक 
रचना की प्रेरणा न होती तो आश्चय होता । अ्रतः इस क्षेत्र 
में कई नई शक्तियों का ग्राविभाव हुआ । इनमें जयशंकर प्रसाद, 
हरिक्ृष्ण जोहर, पांडेय वेचन शर्मा उग्र, माखननलाल चर्तुबेंदी, 
बदरीनाथ भद्ठ, गाविन्दबह्नभ पंत, जगन्नाथप्रमाद सिलिन्द, लक्ष्मी- 
नारायण मिश्र, गाविंददाससेट और उदयशंकर भद्ठ प्रमुख हँ । इनके 
अतिरिक्त सुशशन, मेथिलीशरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत और प्रेमचंद 
आदि ने भो नाटक लिखे, परन्तु इन लेखकों ने दूसरे ज्षेत्रों मं अधिक 
मदहत्त्वपूण काम किया | 

दायुद्ध के बाद को सबसे प्रधान बात यह है कि नाठकों की 
एकरूपता नष्ट हा गई है। उस पर विदेशी नाठकों का प्रमाव बहुत 
बड़ी मात्रा में पड़ा है और पात्रों के संबंध म॑ नाटककारों मे विस्तृत 
विवेचना और रंगमंच्र के लिए संकेत देने की प्रथा चर्ली है. जिससे 


(3 


नाटक उपन्यास के अधिक निकट आने लगा है। पश्चिमी नाटककारों 
के अ्रनुकरण में लेखकों ने जीवन का एक नए दृष्टिकोण से देखना 
गआ्रारम्म किए।। उनमें किसी भो प्राचीन परंपरा और रुढ़ि के प्रति 
मान्यता नहीं रही। ग्राकार में भो प्रिवतन हुआ। नाटक तीन ही 
अंकों में समाप्त होने लगे और उनमें प्रासंगिक कथा-वस्तु का अ्रभाव 
होने लगा। अन॒वादों की मात्रा कम हो गई और जो अनुवाद हुए 
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उनमें साहित्यिकता और कला ऊँचे दरजे की थी। पहले कुछ वष 
बंगला के ही नाटक कुछ अधिक अनुवादित हुए परन्तु धीरे-धीरे 
इतर प्रांतों और पश्चिमी देशों के महत्त्वपूण नाठकों का अनुवाद 
हुआ । बेंगला अनुवादकों में रूपनारायण पांडेय और रामचंद्र वर्मा 
काम करते रहे। कुछ अन्य अनुवादक भो आये जिनमें प्रमुख थे--- 
धन्यक्रुमार जैन, जी० पी० श्रीवास्तव, लल्लीप्रसाद पांडेय, क्ञमानंद 
राहत, रामलाल अग्निहोत्री, पदुमलाल बख्शी, ललिताप्रसाद शुक्ल, 
प्रेमचंद, डा० लक्ष्मणस्वरूप और डा० घोौरेन्द्र वर्मा। , 
द्विवेदी-युग मे रचनात्मक साहित्य के क्षेत्र मं उपन्यास का दी 
बोलबाला रहा । अनुवाद और मोलिक दोनों प्रकार के उपन्यासों का 
एक बड़ा साहित्य सामने आया | अनुवाद करनेवालों में बाबू गोपाल- 
राम गहमरी, पं० ईश्वरीप्रसाद शर्मा और पं० रूपनारायण पांडेय 
विशेष उल्लेखनीय हैं | अ्रनुवाद विशेषतः बंगला भाषा और अंग्रेज्ञी से 
हुए, परंतु मराठी ओर उदूं के भी श्रनेक उपन्यास अनूदित हुए । 
इन अनुवादों ने हिंदी मापा को सेकड़ों नये शब्द और प्रयोग दिये, 
परन्तु यह भी निश्चित है कि इनके कारण सामान्य ढिंदी शैली को 
आधात पहुँचा | अनेक अटपटेशब्द और प्रयोग भी अनुवादकों की 
असमथता के कारण शञ्रा गये थ। मौलिक उपन्यासकारों में सबसे 
महत््वपूण देवकीनंदन खत्री, पं० किशोरीलाल गोस्वामी, हरिआऔध, 
बाबू ब्रजनंदन सहाय ओर प्रेमचंद ( धनपतराय ) हैं । जहाँ हरिश्रोध 
ने इशा को “रानीकेतकी की कहानी” को परंपरा को बढ़ाते हुए ठेठ 
हिंदी भापा का प्रयोग किया, वहाँ प्रेमचंद और देवकीनंदन खत्नी ने 
मिली-जुल्ी हिन्दुस्तानी की नींव डाली । शेप उपन्यासकार तत्ममप्रधान 
भाषा का प्रयोग करते रहे । द्विवेदरीयुग के सबसे बड़े उपन्यास कल्यागी 
( मन्नन द्विवेदी, १६१८ ), प्रेमाश्नम ( १६२१ ), रंगभूम ( १६२२), 
कायाकल्प ( १६२४ ), देहाती हुनिया ( शिवपृजन सहाय, १६२५), 
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मां ( कोशिक ) ओर “चंद हसीनों के खतूत” ( उग्र, १६२५-२६ ) हैं:। 
धीर-घीरे कलात्मकता की वृद्धि होती गई हे ओर ओऔउन्‍्यासिक सोष्ठव 
और भाषा-शेली के क्षेत्रों में महत््वपृणं परिवर्तन हुये हैं। महायुद्ध के 
पहले चरित्रप्रधान और मनोवेज्ञानिक उपन्यासों का अधिक विकास नहीं 
हुआ, परंतु महायुद्ध के बाद हमारें उपन्यास-साहित्य में इसी प्रकार के 
उपन्यासों की प्रधानता हा चली | इस युग के विशिष्ट उपन्यासों का 
विध्य समाज और राजनीतिक्त्षेत्र के आन्दोलन हैं और ये एक प्रकार 
से समसामयिक इतिहास के रूप में भी उपस्थित किये जा सकते हैं। 
चरित्र-चित्रण इनमें प्रधान बात है परंतु चरित्र का विकास कदाचित्‌ 
प्रेमचंद ओर कोशिक के उपन्यासों को छोड़कर श्रौर कहीं नहीं है । 
हम चरित्र-चित्रण को हाथ में लेते ही दो दल हो गए, एक यथाथवादी 
दूसरा आदशंवादी । प्रेमचंद की कला में दानों का समुचित मेल होने 
के क।रण उनके उपन्यास महायुद्ध के बाद के दशाब्द के श्रेष्ठतम 
उपन्यास हैं । । 
महायुद्ध के बाद ही एक ऐसा कथाकार-व्ग उठ खड़ा हुआ ज 
'कला कला के लिए है! सिद्धांन्‍्त को अपना ग्रादेश मानकर चलता 
है । यह 'कला कला के लिए' की चिल्लाइट पिछले युग की अति- 
नेतिकता के प्रति प्रतिक्रिया थी जिसम॑ आस्कर वाइल्ड, रेनाल्‍ड ओर 
ज्ाला जैसे पश्चिमीय कलाकारों को गुरु मानकर चलना होता था। 
इस कलावर्ग के प्रतिनिधि आचाय चतुरसेन शास्त्री, ऋषभचरण 
और उम्र थे | इस बग ने अपने विषय के लिए वेश्याओं, दलालों, 
'चाकलेटों और विक्तत मनुष्यों को चुना। परंतु भाषा और शेली के 
कलात्मक प्रयोग की दृष्टि से, चाहे विषय की दृष्टि से न हो, इनका 
स्थान महत्वपूर्ण है | 'उग्र' के “चंद हसीनों के खतूत”' ( उपन्यास ) 
ओर “कला” 'बुढ़ापा जैसी कहानियों में हमें जिस भाषा-शेली का पहली 
बार परिचय मिला, वह शक्ति, सजीवता, चित्रमयता आर प्रवाह में 
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अद्वितीय थी । इस भाषाशेली के आकर्षण के कारण यह वर्ग बहुत 
ही शीघ्र अत्यंत लोकप्रिय हो गया था। संक्षेप में महायुद्ध के बाद कई 
मोलिक उपन्यात्तकारों ने प्रवेश किया ओर हमारे उपन्यास-साहित्य में 
साहित्य के सब अंगों से अधिक वृद्धि हुईं । इस समय के प्रमुख 
उपन्यासकार प्रेमचंद, विश्वम्भरनाथ कौशिक, बृंदावनलाल वर्मा, 
प्रतापनारायण श्रीवास्तव, सुदशन, चंण्डीप्रसाद हृदयेश, अवधनारायण, 
चतुरसेन शास्त्री, पांडेय वेचन शर्मा उग्र, ऋषभचरण जैन, विनोद- 
शंकर व्यास, जयशंकर प्रसाद, सूयकांत त्रिपाठी निराला), जेनेन्द्र- 
कुमार जैन, गिरिजाशंकर गिरीश, शिवपूजन सहाय, सियारामशरण 
सिंह, जी० पी० श्रीवास्तव ओर अन्नपूर्णानन्द हैं। 

हिंदी कथा-साहित्य के इतिहास में १६३६ बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष 
हैं। इसी बीच प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास “गोशन” और जैनेन्द्र- 
कुमार का उपन्यास सुनीता” प्रकाशित हुआ । पिछले उपन्यासों से इन 
उपन्यासों का दृष्टिकोण नितांत भिन्न था । १६१६ ई० में 'सेवासदन!' 
के प्रकाशन के साथ हिंदी उपन्यास का सुधारवादी एवं गांधीवादी 
युग प्रारंभ होता है। लगभग २० वष तक इसी सुधारवादी एवं 
गांधीवादी विचारधारा का साम्राज्य रहा। गोदान” और “कफ़न' में 
प्रेमचंद पहली बार एक नये दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हुए दिखलाईं 
पड़ते हैं। प्रेमचंद ( झरू० १६३६ ) के बाद हिंदी उपन्यास ने कई 
नवीन दिशाएँ अदहणण कीं। पिछले दस वर्षों में न गोदान' जैसा कोई 
उपन्यास ही हमें मिला है न प्रेमचंद जैसा कोई मेधावान कथाकार, 
परंतु इसमे संदेह नहीं है कि नये साहित्य मे उपन्यास ओर कहानी 
ही सबसे शक्तिशाली ओर प्रगतिशील हैं । भाषा-शेली के जितने 
प्रयाग तरुण उपन्यासकारों ने किए, उतने प्रयोग गद्य के सब ज्ोत्रों में 
मिला कर भी नहीं हुए । प्रेमचंद के बाद जो उपन्यासकार नई शक्तियाँ 
लेकर हिंदी में आये उसमें सबसे महत्वपूर्ण हैं सूयक्रांत त्रिपाठी “निराला? 
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जैनेन्द्रकुमार जैन, राहुल सांकृत्यायन, सियारामशरण गुप्त, उपेन्द्र- 
नाथ अश्क, इलाचंद जोशी, यशपाल, सच्िदानन्द होीरानन्द 
वात्स्यायन, और भगवतीचरण वर्मा । तरुण उपन्यासकारों में 
रांगेय. राघव, राधाकृष्ण, रामचन्द्र ओर गंगाप्रसाद मिश्र ने 
बड़ी शक्ति से प्रवेश किया है और हिंदी उपन्यास को उनसे 
बड़ी-बड़ी आाशाएँ हैं। सच तो यह है कि १६३६ के बाद जितना 
विकास उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में हुआ है उतना ओर किसी 
क्षोत्र में नहीं हुआ । उपन्यास लिखने के ढंग में तो इतना परिवतन हो 
गया है कि प्रेमचंद के उपन्यास बहुत पीछे छूट गये हैं। इस क्षेत्र में 
कलात्मक प्रयत्न जैनेन्द्रकुमार ने किये ओर अनेक लेखक अपनी 
ब्यक्तिगत शेली गढ़ने में सफल हो गये हैं। 

पिछले दस वर्षो में कह्दानी ने भी चतुदिक प्रगति दिखलाई है। 
आ्राज सेकड़ों की संख्या में कलात्मक कहानियाँ हमारे साहित्य में 
आरा गई हैं ओर हम पू्व-पश्चिम के किसी भी साहित्य के समकक्ष 
अपना कथा-साहित्य रख सकते हैं। नई कहानी का आरंभ प्रेमचंद 
की कहानियों से ही होता है। उनके कफ़न ( १६३७ ) संग्रह ने हिंदी 
के तरुण कहानीकारों को नई दिशा दी। नए कहानी लेखकों में प्रमुख 
हैं जैनेन्द्रकुमार, राधिकारमणसिंह, कृष्णानन्द गुप्त, यशपाल, पहाड़ी, 
अमृतलाल नागर,निसाला, किशोर साहू, राहुल सांकृत्यायन, धमंवीर 
भारती और अमत राय | अनेक अन्य कहानीकार भी हैं । इन कहानी- 
कारों की रचनाओं में कला के अनेक विधान मिलेंगे और सामयिक 
जीवन, इतिहास तथा संस्कृति के अनेक अंगों का स्पश किया 
गया है। 

रंगमंच की जीवित परंपरा के अभाव में हिन्दी में नाट्क-लेखक 
परंपरा-पालन मात्र रहा है। वह जीवित स्पंदित साहित्य नहीं बन 
सका हैं। आधुनिक नाटककारों में प्रमुख हैं लक्ष्मीनारायण मिश्र, उपेन्द्र- 
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नाथ अश्क, गौंरीशंकर सत्येन्द्र, जनादनराय, दरिक्षष्ण प्रेमी, बृन्दावनः 
वर्मा, हरिकरष्ण प्रेमी, उदयशंकर भद्ठ, मुरारि मांगलिक, विश्वम्भस्सहाय, 
गोविन्ददास सठ, चन्द्रगुप्त विद्यालंकार और रामकुमार वमा | अधिकांश 
नाटकपाख्य-नाटक मात्र हैं। पिछले दस वर्षों के सबसे महत्वपूण नाटक- 
कारलच््मीनारायण मिश्र और सेठ गाविन्ददास हैं। कला की ट॑ष्यि से 
इनमें लक््मीनारायण मिश्र का स्थान अधिक ऊँचा है। पिछले १०-१५ 
वर्षा स एकांकी नाटक के रूप में नाटकों के एक नये प्रकार का 
खजन हं। रहा है। विश्वविद्यालयों और कालेजों के क्षात्र विशेष 
उत्सवों पर इन्हें तीस-चालीस मिनटों के लिए. अ्रमिनीत कर लेते हें, 
परन्तु इनका द्चोत्र सीमित है। इस क्षेत्र में सबसे सफल एकांकोकार 
डा० रामकुमार वा हैं । 

समालोचना, निबंध और भिन्न-मिन्न सामाजिक, राजनैतिक ओर 
दार्शनिक एवं घमशास्त्रीय विषयों पर पिछले दस वर्षों में बहुत कुछ 
लिखा गया है। वास्तव में पिछशे दस बष गद्य-साहित्य में तक-वितक 
और मत-स्थापन्न संबन्धी संघर्षों के लिए महत्वपूर्ण हैं। श्ञान- 
विज्ञान और साहित्य-शास्त्र की अनेक शाखाओं की पिछले दशाब्द 
की प्रगति इतनी अधिक और इतनी बहुमुखी है कि संक्षोप में उसका 
वर्णन करना ही कठिन हो जाता है । 

विचारधारा और भाषाशैली दोनों की दृष्टि से पिछले दस वर्षों 
मे निबंध ने वामन के पग धरे हैं। भाषा की दृष्टि मं कुछ महत्वपूर्ण 
ग्रंथ हें--कुछ विचार (प्रेमचन्द, १६३६), शेष स्मृतियाँ (डा० रघुबीर 
सिंह, १६३६ ), चिन्तामणि ( रामचन्द्र शुक्त, १६३६ ), सेच-क्ूठ 
( सियारामशरण, १६३६ ), विचारधारा ( डा० धीरेन्द्र वर्मा, १६४२ ) 
और < खला की कडियां ( महादेवी वर्मा, १६४२ ) | परन्तु इन कुछ 
ग्रंथों का नाम भर देनेसे निबंध-साहित्य की प्रगति पर विशेष प्रभाव 
नहीं पढ़ता । सेकट़ों मासिकपत्रों, साप्ताहिकों, देनिकों के अग्र-लेखों ओर 
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ज्ञान-विज्ञान-संबंधी ग्रंथों में जो साहित्य प्रतिदिन सहखों एृष्ठों में हमारे 
सामने आती हैं, वह वस्तुतः निब्ंंध-साहित्य ही है। सच तो यह है कि 
आधुनिक युग में हमारें विचार और हमारी अनुभूति को ननबंध ही 
सबसे अधिक सुन्दर रूप में प्रगण कर सकता है । 


रे 
हिन्दी, उ्द्‌, हिन्दुस्तानी [१] 


हिंदी ओर उदू की समस्या के दो अंग हैं--पहले का संबंध 
हिंदी प्रदेश से है, दूसरे का सारे भारत राष्ट्र से। बात सुलमी रहे, 
इसलिये हम इन पर अलग-अलग विचार करेंगे। पहले हम समस्या 
के उस पहलू पर विचार करेंगे जिसका संबंध केवल हिंदी प्रदेश 
से हे । 

हिंदी प्रदेश से हमारा तात्पयय, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, 
दिल्‍ली, अजमेर, राजपूताना तथा मध्य भारत एजेंसी से हे। इस बढ़े 
भू-भाग में बोलचाल के लिये अनेक बोलियों का प्रयाग हाता है, परन्तु 
शिष्ट भाषा ओर नगरों की भाषा के रूप में खड़ी बोली ही व्यवहार 
में आती है । संयुक्त प्रांत ओर दिल्‍ली को छोड़ कर शेष समस्त हिंदी 
प्रदेश के सामने हिंदी-उदू की कोई समस्या ही नहीं है | शिष्ट भाषा 
में संस्कृत-प्रधान खड़ी बाली ही काम म॑ आती है। विहार, मध्य प्रांत, 
दिल्‍ली तथा अजमर की साहित्यिक भाषा भी यहीं संस्कृत-बहुल हिंदी 
है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती दै। बोल-चाल के लिए जैसे 
अन्य भागों में प्रान्तीय बोली या प्रादेशिक भाषा चलती है उसी प्रकार 
यहाँ भी चलती है । रह गये संयुक्त प्रांत ओर दिल्‍ली । यहाँ की परि- 
स्थिति विचित्र हे और यहाँ साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली के 
दो रूप चल रहे हैं--एक को हिंदी कद्दा जाता है, दूसरी को उदू । 
हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उदू फ़ारसी लिपि में | खड़ी 
बोली के उन दोनों रूपों में जो साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकार 
हुये हैं, व्याकरण की लगभग समानता है। उद्‌' में फ़ारसी व्याकरण 
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का कुछ अंश अ्रवश्य हे जैसे संबंध-बोधक विभक्ति के लिए इज़ाफ़त 
का प्रयोग । शब्द-कोष की दृष्टि से हिंदी खड़ी बोली भारतीय भाषाओं 
को परंपरा से अधिक निकट है। साहित्य की दृष्टि से दोनों मे महान 
अंतर है। उदू का साहित्य फ़ारसी के ढाँचे में ढला हे--छन्द फ़ारसी, 
भावना ईरानी ( सामी ), उपमा-उत्प्रेन्ञाएं विदेशी । उत्तर पश्चिमी 
हिंदी प्रदेश का अधिकांश भाग और अन्य भागों की मुसलमान जनता 
इसी साहित्य को पढ़ती है । कायस्थ, काश्मीरी पंडित, अदालत-कचहरी 
के लोग, चाहे हिन्दू हों चाहे मुसलमान अब भी उदू साहित्य, भाषा 
ओर फ़ारसी लिपि को पकड़े चल रहे हैं यद्यपि उनमें प्रतिदिन हिंदी 
का अधिक प्रचार होता जा रहा है, विशेष कर कायस्थ वर्ग में। अब 
हमें यह देखना है कि इस प्रदेश में हिंदी-उदू समस्या का क्‍या रूप 
है। जहाँ तक साहित्य का संबंध है, कोई समस्या नहीं है | उदू ओर 
हिंदी का साहित्य अलग-अलग साहित्य है। दोनों की अलग-अलग परं- 
पराएँ, अलग-श्रलग जातीय वृत्तियाँ, अलग-अलग पुराण ()(9६)98)। 
एक यदि एथ्वी है तो दूसरा आकाश । एक यदि पूर्व है, तो दूसरा 
पश्चिम । हिंदी की साहित्यिक परंपराएं इसी देश की प्राचीन भाषाशथों 
के साहित्य की परंपराएँ हैं। अ्रपश्रंश, प्राकृत, संस्कृत (लोकिक और 
वैदिक) साहित्य की अनेक कथाओं और अनेक जीवंत साहित्यिक 
चेष्टाओं का ही हिंदी में विकास हुआ । हिंदी की सारी भक्ति साहित्य 
संस्कृत पौराणिक धर्म का उत्तर-विकास है। उदू की परंपराएँ, ईरान 
के फ़ारसी साहित्य से जुड़ी हैं। इस देश की किसी भी पूव॑-परंपरा से 
उसका संबंध नहीं है | साहित्य की दृष्टि से दोनों में महान अंतर है । 
मुसलमान ओर कुछ हिंदू उदू साहित्य पढ़ते-लिखते हैं परन्तु हिंदू 
साहित्यिक धीरे-बीरे उदू साहित्य को छोड़कर हिंदी साहित्य की ओर 
आ रहे हैं। प्रेमचन्द उदाहरण हैं। हिंदू हिंदी साहित्य पढ़ते हैं । दोनों 
अपने-अपने साहित्य को पहचानते हैं और न उस साहित्य को छोड़ना 
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चाहते हैं, न साहित्यिक परम्पराओं को । उदू के साहित्यिकों से बराबर 
यह कहा जा रहा है कि फ़ारसी साहित्य की परम्पराओं और विदेशी 
भावनाओं को छोड़कर भारतीय परिधान स्वीकार करें, कुछ साहित्यिकों 
ने प्रयाग किये भी हैं, परन्तु अब भी उदू का नया साहित्य मारत की 
संस्कृति से दूर है। साहित्य की ग्रावश्यकताओं के कारण भापा संस्कृत 
प्रधान या फ़ारसी-प्रधान रहती है। “भाषा सरल करो?--यह पुकार 
दोनों दलों में सुनाई पड़ती है परन्तु कथा-कहानी की भाषा को छोड़ 
कर सरलता किस प्रकार लाई जा सकेगी, यह देग्वना है। बोलचाल 
की शिष्ट भाषा के संबंध में भी कोई रूगड़ा नहीं है। उस पर साहित्यिकों 
या सरकार का कोई नियंत्रण हो ही नहीं सकता। समस्या है शिक्षा 
ओऔर राजकाज-संबंधी । शिक्षा किस भाषा में हो, राजनैतिक कार्यों में 
किस भाषा का व्यवहार हो, कठिनाई इस जगह है । 

शिक्षा- संबंधी समस्या का हल दो प्रकार से हो सकता है-या 
ता दोनों भाषाएँ और उनका पाख्य-साहित्य अनिवाय' कर दिया जाय या 
पढ़ने वाले की इच्छा पर छोड़ दिया जाय कि वह दोनों में से किसी 
भाषा को स्वीकार करे। यह भी बात एकदम अनुचित होगी । जहाँ 
तक उदू' भाषा का संबंध है, उसके बोलने वालों की संख्या हिन्दी 
प्रदेश में बहुत कम है, उसके साहित्य को समभने वालों की संग्व्या 
भी कम हैं, अ्रतः सारे हिन्दी प्रदेश पर अनिवाय रूप से हमे लड़ना 
अन्याय होगा । दोनों भाषाओं में शब्दकोश का ही भेद मुख्य है, ग्रतः 
हिन्दी भाषा पढ़ने वाले को फ़ारसी शब्द जानने के लिए. ही यदि उदू 
पढ़ना पढ़े तो यह शक्ति का अपव्यय होंगा। यदि मुसलमान सम्यता 
और संस्क्रति से ही उसे परिचित कराना है, तो यह मार्ग ठीक नहीं 
है। क्या पाख्य-पुस्तकों में इस्लामी कथायें नहीं दी जा सकतीं ? क़्या 
उसके नेताओं के जीवन-चरित जानने के लिए यह आवश्यक है कि 
उन्हें फ़ारसी लिपि और उदू भाषा में ही पढ़ा जाय ? इसी तर उदू 
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भाषा की पाख्य-पुस्तकों म॑ हिन्दू नेताओं, हिन्दू संस्कृति और हिन्दू 
साहित्य के संबंध में पाठ रखे जा सकते हैं | शिक्षा-विभाग ने एक 
नया मार्ग ढँढ निकाला है। भाषा सरल रहे, पाठ इस प्रकार रहें कि 
देवनागरी और फ़ारसी दोनों लिपियों में एक ही पाठ लिखे जाये। 
विहार प्रान्त मे ऐसी पाझ्य पुस्तकों ने हिन्दी के समथकों कों छुब्ध 
कर दिया था | इसका कारण यह था कि यह जानना कठिन था कि 
संस्कृत पर्याय. कठिन है या फ़ारसी पर्याय और पाख्य पुस्तकों में 
संस्क्रत पर्याय के स्थान पर लभी जगह फ़ारसी शब्द रखे गये हैं। 
यही नहीं, सरल हिन्दी शब्दों के स्थान पर भी उद्‌ शब्द रखे गये हैं--- 
“गज़ा”? के लिए “बादशाह” रानी के लिए “बेगम” घर के लिए 
“कान” । जहाँ नये पारिभाषिक शब्द गढ़े गये हैं, वहाँ यह 
प्रवत्त हास्यास्पद हो गया है जैसे “ ''77807/6 ?” के लिए 
घिराचूम”' शब्द का प्रयाग । इस प्रकार न हिन्दी भाषा और 
साहित्य सुरक्षित है, न हिन्दी अथवा भाग्त के संस्कृति की परंपरा ही 
सुरक्षित रहेगी। इस नई मनगढ़ंत भाषा को “हिन्दुस्तानी” नाम दे कर 
चलाया जा रहा हे । 

जब तक बोल-चाल की व्यापक शिष्ट भाषा के लिए “हिन्दु- 
स्तानी”' शब्द का प्रयाग हाता है ग्रथवा उसे विशिष्ट एक नई भाषा 
माना जावा है, तब तक कोई मतभेद नहीं हो सकता है, यत्रपि दृष्टि- 
कोण- कहाँ मी ग़लत है | बोलचाल की भाषा भी साहित्यिक उदू ही 
है और उसे शिक्षित ही बोलते हैं।उदू पढ़े लिखों की भाषा में 
फ़ारसी शब्दों की अ्रधिकता रहती हे, हिन्दी पढ़े-लिखे वालों में 
संस्कृत शब्दों की । संस्क्रते ओर सम्यतामूलक विशेषताओं के 
कारण हिन्दू बोलचाल की भाषा में बहुत से संस्कृत शब्दों का प्रयाग 
कर डालता हे, मुसलमान अपनी आवश्यकता फ़ारसी-अरबी शब्दों से 
पूरी करता है | इसके अ्रतिरिक्त प्रांतीय बोलियों ( श्रवधी, ब्रज, बुन्देली 
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बघेली ) आदि के भी बहुत से शब्द और प्रयोग मिल जाते हैं। परंतु 
इस बोल-चाल की भाषा में न साहित्य बना है, न बन सकता है, अ्रतः 
शिक्षा के लिए इसका आग्रह ही व्यर्थ है । व्यवहार की भाषा व्यवहार 
के सिलसिले में सीख ली जाती है, उसके लिए परिश्रम और समय का 
अपव्यय बेकार है । प्रारंभिक शिक्षा साहित्य तक पहुँचने की सीढ़ी हैं । 
भाषा बोलना सिखाने के लिए हम लड़कों को स्कूल नहीं भेजते । जिस 
प्रकार साहित्य के क्षेत्रों में दोनों भाषाएँ अलग-अलग चल रही हैं, ,उस 
प्रकार शिक्षा के क्षत्र में भी चलें । इसके सिवा ओर कोई उपाय नहीं 
है । जब तक इम साहित्य के लिए एक भाषा न गढ़ सकते हैं, न गद़ी 
भाषा का साहित्यिकों को स्वीकार करा सकते हैं, तब तक शिक्षा के 
लिए, “हिन्दुस्तानी”” का प्रयोग निराधार है । साहित्य में “हिन्दुस्तानी” 
का प्रयोग हो, यह चिल्लाहट हो रही है, परन्तु आज तक “हिन्दु- 
स्‍तानी' भाषा में न कोई कविता लिखी गई है, न कोई उपन्यास | 

राजनैतिक क्षेत्र में समस्या का इल कैसे हो! वास्तव में राज- 
नेतिक क्षेत्र में हम न हिंदी बोलते हैं, न उदू , सामान्य शिष्ट भाषा 
का प्रयोग करते हैं जिसम॑ काई संस्कृत शब्द बोलता है, कोई फ़ारसी। 
जा भाषा बोली जाती हे, उसका लगभग वही रूप है। शिष्ट लोगों 
को ब्यवहार की भाषा का रूप है। अंतर इतना दे कि व्यवहार की 
भाषा लिखी नहीं जाती, इस भाषा को समाचार-पत्रों, रिपो्टों आदि के 
रूप में लिखना पड़ता है अथवा पड़ेगा । समस्या का हल सरल है। 
बोलचाल की भाषा या राजनैतिक भाषा को हम स्वीकार कर लें; हाँ, 
वह देवनागरी ओर फ़ारसी दोनों लिपियों में लिखी जाय । उसमें 
आवश्यकतानुसार फ़ारसी ओर उदू' शब्दों का प्रयोग हो। इस भाषा 
में हिन्दो या उदू' शब्दकोष और साहित्यिक शैलियों का ही प्रयोग 
होगा, अ्रतः इसके लिए. विशेष शिक्षा को आवश्यकता ही नहीं है । 
जब तक कोई हठ कर एकदम साहित्यिक उदूं या हिन्दी न बोलने लगेगा, 
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तब तक यह भाषा दूसरे वर्ग को अगम्य होगी । 

हिन्दी प्रदेश की मध्यवर्ती स्थिति, उसकी संस्कृति की केन्द्र स्थात, 
उसका विस्तार और व्यवहार की भाषा के' रूप में मध्ययुग से अब 
तक समस्त भारत में उसकी अखंड परम्परा इस बात को निश्चित 
कर देती है कि यहीं की भाषा राष्ट्रभाषा बनेगी। अब तक दो 
भाषाओं का प्रयोग राष्ट्रभाषा के रूप में होता हैे--अंग्रेज़ो उच्च शिक्षा 
प्राप्त वर्ग की राष्ट्रभाषा है, सामान्य जनता खड़ी बोली का ही प्रयाग 
करती है | काश्मीर से कन्‍्याकुमारी ओर कराची से आसाम तक वस्तु- 
स्थिति यही है । अंग्रेज़ी प्रभुता के हटने की कल्पना करते ही अंग्रेज़ी भाषा 
के राष्ट्रभाषा रूप का भी अन्त हो जाता है। तब हिन्दी ओर उवू के 
प्तमर्थक मगड़ने लगते हैं । परन्तु राष्ट्रमाषा के रूप में न साहित्यिक हिंद। 
स्वोकार की जा सकती है न साहित्यिक उद्‌ । जो भाषा सारे हिन्दो 
प्रदेश में प्रतिदिन के व्यवहार के लिए. प्रयोग में आती है, वही 
भाषा प्रान्तीय शब्दों का मेल लेकर सारे भारत में व्यवहार में आती 
है और आती रहेगी । राज कार्यों के लिये हिन्दी प्रदेश की राजभाषा (हिन्दी 
कहिये या हिन्दुस्तानी कहिये या जा नाम दीजिये) का प्रयोग होगा । 
यह आवश्यक नहीं है कि उसे बंगाली, गुजराती, मराठी, तामिल, तेलगू 
के थोड़े ही समय में इसमें संस्कृत शब्दों का बाहुल्य हो जायगा क्योंकि 
अन्य प्रांतीय भाषाओं में परध्पर और हिन्दुस्तानी में संस्कृत शब्दों को 
प्रधानता रहेगी । उदाहरण के लिए. बँगला, मराठी और गुजराती में 
अनेक एक ही भाववाची संस्कृत शब्दों का प्रयोग होता है । जब बंगला, 
मराठी और गुजराती बोलने वाले पास-पास अ्रायेंगे, तो यह समान शब्द 
अधिक प्रयोग में आयेंगे, यह निश्चित है। इस प्रकार थोड़े ही समय 
याद राजकाज के रूप में ब्यवहार में आने वाली राष्ट्रभाषा साहित्यिक 
हिन्दी के बहुत समीप आ जायगी । उदू' के समर्थक कितना ही प्रयत्ञ करें, 
यह बात रोकी ही नहीं जा सकती | फिर मी जन-समाज में प्रचलित 
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राष्ट्रमाघा ओर इस राज-काज के बीचमें प्रचलित भाषामे पर्याप्त अंतर 
रहेगा ही । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतराष्ट्र की भाषा की दृष्ि 
हिन्दी उदू की समस्या नहीं सुलक सकती । समस्या का यह रूप गौण 
है| राष्ट्रभाषा के लिए जहाँ तक राजकाय का संबंध हे, अंग्रेज़ों बे 
जाने पर भी हम अंग्रेज़ी चला सकते हैं। इससे वस्तुस्थिति में कोई 
अंतर नहीं पड़ता। परन्त॒ यह अवांछुनीय अवश्य होगा और इससे 
हमारे आत्म-गौरव को पक्का लगेगा परन्तु जनता से सम्पक स्थापित 
करने के लिये न हमें उसे हिन्दी का साहित्य पढ़ाना पड़ेगा, न ऊदू 
का साहित्य । वास्तव मे हिन्दी-उदू की समस्या मूलतः हिन्दी प्रदेश 
की समस्या है। यह न समझ कर हम बड़ी ग़लती कर रहे हैं । साहित्य- 
भाषा की दृष्टि म॑ उदू का प्रधान क्षेत्र पश्चिमी भारत है, हिन्दी 
प्रदेश नहीं । जहाँ उदू वाले इस बात कोन समझ कर हिन्दी की 
निकालने ओर उसके ऊपर उदू मढ़ने का प्रयत्न करते रहे हैं, वहाँ 
हिन्दी वाले यह ठेका ले लेते हैं कि वे राष्ट्रभाषा का रूप बना रहे हैं 
या राष्ट्रभाषा का साहित्य खड़ा कर रहे हैं । दानों बाते भ्रामक हैं। 
न राष्ट्रभाषा का स्वरूप ही हिन्दी वाले निश्चित करते हैं, न उसके 
साहित्य की रचना ही । जब स्वरूप निश्चित हो जायगा तो आवश्य- 
कतानुसार साहित्य भी बन लेगा । 
जब राष्ट्र के लिए किसी एक स्वंसुलम सावभौमिक भाषा की 
बातें आती हैं तो विद्वानों के कई दल हो जाते हैं। कुछ बंगाली 
विद्वान कहते हैं कि भारतवष में बंगाली सबसे अधिक बोली जाती हे, 
संसार की भाषाओं म॑ संख्या की दृष्टि से उसका पाँचवा स्थान है, 
अतः वही राष्ट्रभाषा हो । उनका कहना है कि जिस खड़ी बोली को 
राष्ट्रभाषा कद्दा जा रहा है उसे केवल युक्त प्रांत के पश्चिमी कोने में 
मातृभाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है, शेष हिन्दी प्रान्त में 


हर ९ 
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अनेक बोलियां चल रहो हैं। हमारे बंगाल में बंगार्ल। का एक ही 
रूप है | परन्तु डा० सुनीतिकुमार चटर्जी जेसे लोकश्र त बंगाली ओर 
भाधा-म्मज्ञ हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। अब 
बंगाली को राष्ट्रभाषा बनाने की बात दब गई है । विद्वानों का एक 
दूसरा वर्ग अंग्रेज़ी को ही राष्ट्रभाषा मान रहा हैं, परन्तु यह वर्ग अत्यंत 
अल्प-संख्यक है ओर धीरे-धीरे हिन्दुस्तानी ( राष्ट्रभाघा ) के मत की 
ओर मभुक रहा है। अन्य किसी भारतीय प्रान्तीय भाषा के लिए 
राष्ट्रभाषा का दावा उपस्थित नहीं किया गया हैं। प्रश्न केवल हिन्दी, 
उदू और हिन्दुस्तानी तक रह जाता है। इनमें से कोन एक राष्ट्र 
मापा हो ! 

* हिन्दी, उदू और हिन्दुस्तानी तीनों खड़ी बोली के तीन रूप हैं ! 
इनके स्वनाम, क्रियाएँ और संबंध-बोधक अब्यय एक ही हैं , केवल 
शब्दकाप और शैली म॑ भिन्‍मता है। जहाँ तीनों के साहित्य का प्रश्न 
आता है, वहाँ परिस्थिति यद्द है कि हिन्दी-उदू का अपना-अपना 
विशाल साहित्य है जो भाषा शब्दकोंष और शैली एवं संस्कृति की 
दृष्टि से भिन्‍न है । उदू फ़ारसी के ढाँचे पर ढली है, उसके भीतर 
उसी की विदेशी संस्कृति की आत्मा बोलती है। हिन्दी संस्क्रत से 
सहारा लेती है । उसका साहित्य अपभ्र श, पाली प्राकृत के साहित्यिकों 
की परंपरा में आता है और उसमें विदेशी संस्कृति ओर साहित्य को 
परपशा का लगभग कुछ भी महत्वपूर्ण मिश्रण नहीं हुआ है । वह 
संपूर्णतः एतद्देशीय है। हिंदुस्तानी का अपना साहित्य कुछ भी नहीं हे । 
उसके शब्दकोष में हिंदी-उदू के सरल शब्द अपना लिये गये । 
संस्क्ृत-फ़ारसी शब्दां को ग्रहण नहीं किया गया हे । हिंदी-उदू 
की अपनी-अपनी शैलियाँ हैं, परंठ हिन्दुस्तानी की अभी अपनी कोई 
शैली नहीं है | हिंदी की शैलियाँ हँ-- 

मृगियों ने चंचल अवलोकन 


हड हिन्दी-गतद्म 


ग्रो!ः चकोर ने निशामिसार 
सारस ने मृदु ग्रीवालिंगन 

हंसों ने गति, वारि-विहार 
पावस-लास प्रमत्त शिखी ने 

प्रदा ने सेवा--श्शंगार , 
स्वाति तृषा सीखी चातक ने , 

मधघुकर ने मादक गुंजार 


“इटली जैसा आधुनिक शबस्त्रास्त्रों से सजित प्रबल राष्ट्र अभी तक 
श्बीसीनिया को पूर्ण रूप से पददलित नहीं कर सका है। निस्संदेह 
अबीसीनिया के निवासी असाधारण योद्धा हैं ओर पिछले दिनों में 
युद्धक्षेत्र में अपने शौ्य और वीय का उन्होंने महत्वपूर्ण परिचय दिया 
हे । उन्हें अपनी स्वाधीनता का अभिमान है। और इस सारी अवस्था 
का श्रेय सम्राट हेलसलासि को है जिन्होंने अपने राष्ट्र के इस महान 
संकट-काल में श्रपरेचित साहस ओर अप्रतिम बुद्धिमत्ता का परिचय 
दिया है ।”? 

उदू की शैलियाँ इस प्रकार हैं-- 
अहबाब की यह मिज़ाजदानी, अफ़सोस ! 
यह कुफ्र बदोश बदगुमानी, अ्फ़्सोस ! 
जोश” और बने उदूये अरबाबे--सखुन, 
अफ़सोस है ऐ सिरश्ते--फ़ानी, अ्रफ़सोस ! ! 


“इस बारे म॑ “तन्वीर!' की उसूली शाहराह यह होगी कि वह 
हमारी दाज्िरउलवक्त हिन्दुस्तानी जिंदगी के हालात व इहवादिस को 
अपनी जोला-नगाई फ्रि को-नज़र बनायेगा । इन मआ्आरमलात से हमारे 
रसायल व जरायद की बेएतनाई एक अजीब मासूम बेखबरी की श्रदा 
रखती है। इम सब कुछ कहते ओर सुनते हैं लेकिन हमारी गुफ़्तो- 
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शुनीद से वे ही बातें मुस्तस्ना हो गई हैं जो हमारी ज्ञात व हयात हमारे 
मसालह ओर मुनाफ़श् से क़रीबतरीन वास्ता रखती हैं ।”” 

सरल हिंदी और सरल उदू. भी लिखो जाती है परंतु सग्लता का 
विशेष पक्तपात साहित्यिकों में नहीं दिखलाई पड़ता और जहाँ दिखलाई 
पड़ता है वहाँ केवल कथा-कहानी तक ही सीमित रह जाता है, शेली 
की विशिष्टता के प्रयक्ञ और गंभीर भावों को स्वड़ी बोली में सरल भाषा 
में प्रकरण करने की कठिनाई के कारण अन्य प्रकार के साहित्य में 
सरल हिंदी और सरल उद्‌ के आन्दोलन सफल होते नहीं दिखलाई 
देते। साहित्य की जितनी शेैलियाँ दोनों भाषाओं में चल रही हैं, उनमें 
इतनी अधिक भिन्नता है कि शायद ही कोई बुद्धिमान उनके आधार 
पर दोनों भाषाओं को एक कह सके | 

हिन्दुस्तानी सरल हिंदी और सरल उदू' साहित्य से मिलती-जुलती 
है परंतु उसमें न काई शेली है न कोई साहित्य | सिद्धान्त के आश्रित 
बोलने वालों की भाषा, उनके उदू ज्ञान या हिंदी ज्ञान के साथ-साथ 
फ़ारसी शब्दावली-प्रधान या संस्क्रत शब्दावली-प्रधान या कभी-कभी 
खिचड़ी ही होकर रह जाती है। नीचे हिन्दुस्तानी के कई 
नमूने हैं--- 

स फ़रेब में मुबतला नहीं हैं कि इस सहीघञ्र नाम हिंदुस्तानी” 
के रिवाज दे देने में हमारी जबान की सारी मुश्किलें खतम हो जायँगी। 
बल्कि हम यह समभते हैं कि आज जब हम अपनी ज़बान की असली 
पोज़ीशन को दनिया पर वाज़ग्य करने और इसके हमागीर तरबीस को 
साबित करने और इसके सारे मुल्क की ज़बान बनाने का तहिय्या 
कर रहे हैं, तो जरूरत है कि हम सबसे पहिले इसको इसके नाम से 
रूशनास करायें जिससे इसकी असली हेसियत वाज़ञश्र होती है ।”? 
( इसमें और उद्‌ गद्यशैली में कोई भेद नहीं। हिंदी का एक भी 
शब्द नहीं आया है, तथापि अंग्रेज़ी के एक शब्द ने स्‍थान कर 
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लिया है। 

“हिंदुओं के लिए लल्लूजी लाल, बेनीनागायण वगेरा को हुक्म 
मिला कि नस्र की किताबें तैयार करें, उन्हें ओर भी ज्यादः मुश्किलों 
का सामना करना पड़ा। अदब की भाषा ब्रज थी लेकिन उसमे गद्म 
या नख नाम के लिए नहीं था, क्‍या करते ! उन्होंने एक रास्ता 
निकाला कि मीर अम्मन, अफसोस वगेरा: की ज़बानों को अपनाया 
पर उसमें फ़ारसी और अरबी के लफ्ज़ छोड़ दिय ओर संस्क्रत ओर हिंदी 
के रख दिए. ।” ( इसमें हिंदी के केवल दो शब्द हैं 'भाषा' ओर “गद्य 
जिनमें दसरे का फ़ारसी के साम्यवादी शब्द 'नस्र!ं स समककाया है ।) 

“जितने अरबी-फ़ारसी के लफ़्जों को हिंदी के अच्छे लिखनवार्ला 
ने इस्तेमाल किया है ओर जितने संस्कृत के शब्दों का अच्छे उदू 
लिखनेवालों ने व्यवहार किया है, उनका हिन्दास्तानी म॑ ले लेना 
नाहिए। उनके अलावा आवश्यकतानुसार ओर भी शब्द लिए जा 
सकते हैं। ”” ( इसमें एक ही अरथ के लिए कभी उदू शब्द का प्रयोग 
है, कभी हिंदी या संस्कृत जैसे लफ्ज़, शब्द, इस्तेमाल, व्यवहार । 
आवश्यकतानुसार का प्रयोग उदू वाले नहीं सममरेंगे । यह हिन्दुस्तान 
का हिंदी-उदू खिचड़ी रूप है ।) 

“एक जमाना था, जब देहातों मं चरखा ओर चक्की के बग़ेर काई 
घर खाली न था। चक्की- चूल्हे से छुट्टी मिली ता चरख पर सूत कात 
लिया । औरतें चक्की पीसती थीं। इससे उनकी तन्दुरुस्‍्ती बहुत अच्छी 

ती थी, उनके बच्चे मज़बूत ओर जफ़ाकश होते थे, मगर अब तो 

अंग्रेजी तदज़ीब और मुग्राशरत ने सिफ़ शहरों में ही नहीं देहातों में 

भी कायापलट दीं हैं।” ( प्रेमचंद इसका हिन्दुस्तानी का अच्छा 
नमूना समझते हैँ । ) 

स्पष्ट है कि इन तीनों-चारों नमूनों में सरल हिंदी की उपेक्षा को 

गई है, उन्हें या तो सरल उद या कठिन उऊदू या “खिचड़ी” कह 
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सकते हैं, परंतु हिंदी में ये नमूने बहुत दूर पड़ते हैं। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि “हिन्दुस्तानी” के समर्थकों का रुकान उद की तरफ़ है 
जिसम॑ कहीं-कहीं दा-एक प्रचलित शब्दों को या एकाभ संस्कृत के शब्द 
को बिगाड़ कर बोला जा सकेगा। यह भी साफ है कि जहाँ तक ऊपर 
के नमूनों का संबंध है यह हिंदी-उदू प्रदेश तक हो सीमित हैं। इनमें 
“ट्िन्दुस्तानी? को कदाचित्‌ ऐसी भाषा समझ लिया गया है जिसका 
प्रयोग केवल हिंदी-उदू प्रदेश में होगा। हमें बंगाली-हिन्दुस्तानी, मराठी- 
हिंदुस्तानी, गुजराती-हिन्दुस्तानी--सर्भी के नमूने सिंलने चाहिये जिससे 
हम व्यापक रूप से हिन्दुस्तानी पर विचार कर सके। हिन्दुस्तानी की 
समस्या हिंदी-उद समस्या से मिन्न है, यह सारे देश की समस्या है । 
इस पर इसी दृष्टिकोण से विचार होना चाहिये । अंग्रेज़ी शिक्षित हिन्दी- 
उद भाषी व्यक्ति एक तरद्र से “हिन्दुस्तानी” बोलते हैं या जो उदू' 
हे।नी है या ऐसी उद ज़िसमं अंग्रेज़ी क शब्द खप सकते हैं परंतु संस्कृत 
फ़ारसी के शब्द नहीं । “साहब लोग” भा एक तरह का हिन्दुस्तानी 
बोलते थ। यही नहीं, लगभग २-३ शताब्दियों से सिंधी. पंजाबी, 
मारवाड़ी, पश्तो आदि भाषाओं के साथ मिलाजुला कर “हिन्दुस्तानी 
के ग्रनेक रूप व्यवहार में आते हैं । 

वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि इस समस्या के ठीक- 
टीक रूप को समभझे। इसके लिए “हिन्दुस्तानी के इतिहास को 
समझना होगा । 

अंग्रज़ों स आने के पहल खटड्टी बोली हिंदी का प्रयोग लगभग 
सारे भारतवष में जन साधारण में हो चला था। मुसलमान विजेताओं 
की “हिंदी” या “हिंदबी” इसका एक रूप मात्र था। यत्रपि “भाषा”? 
( खड्टी बोली हिंदी ) में साहित्य त्रज और अवधी तक ही सीमित था, 
विशेषकर सादित्य-रचना “ब्रजभाषा ” में होती थी, परंतु “भाषा ”? 
का प्रयोग बोल-चाल के रूप में सारे हिन्दी प्रदेश में चलता था ओर 
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हिंदी प्रदेश के बाहर भी व्यापार, धरम्-प्रचार आदि की भाषा के रूप 
में इसका प्रयोग होता था। 

अंग्रज्ञ जब आये ता उन्होंने राज-काज के लिए फ़ारसी का व्यवहार 
पाया ओर जिस शिक्षित बग से उनका सम्पक हुआ, वह फ़ारसी 
शब्दावली-प्रधान खड़ी बोलता था। उसमें साहित्य बहुत कम था । 
जब तक देश की बाग-डोर अंग्रेज़ों के हाथ में आई, तब तक उद का 
पर्याप्र साहित्य बन चुका था। अंग्रेज़ों ने “हिन्दोस्तानी”” का नाम देकर 
इसका खूब प्रश्रय दिया | फोट विलियम कालेज प्रमाण है। श्ट३०४ ई० 
म॑ फ़ारसी के स्थान पर उदू संयुक्त प्रांत की अदालती भाषा बन गई । 
१८६० ई० तक हिन्दी को विशेष स्थान नहीं मिला | उदू ही “दिन्दु- 
स्‍तानी”' के नाम पर चलती रही । परंतु इस सारे समय में व्यापक देश 
भाषा के रूप में व्यापार, धर्म-प्रचार, पारस्परिक-सहयोग के लिए खड़ी 
हिंदी म॑ मिलती-जुलती भाषा का ही प्रयोग होता था। अंग्रेज्ञों की 
“हिन्दुस्तानी” यही उदू थी । 

“'हिन्दौस्तानी! का आधुनिक आन्दोलन राष्ट्रीय चेतना का फल है 
ओर उसका रूप अंगरेज़ों के हिन्दोस्तानी आन्दोलन से भिन्न हे | जब 
१६१६ ई० मे कांग्रेस ने देशव्यापी आन्दोलन का आरंभ किया तो 
यह पता लग गया कि अंगरेज़ी छोड़कर जनता तक पहुँचने केंईः 
देशी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा | वाद के आन्दोलन ने इस दिशा 
का दृढ़ कर दिया। जनता में जैसा हम कह आये हैं, मुसलमानों के 
गज्य स ही खड़ो हिन्दी चल रही थी । इसी कारण वह उन नेताओं के 
संपक में शी्र आर सकी जो हिन्दी या उदू का प्रयोग करते हैं, हाँ, 
बह उदू' उतनी ही समझती थी जितनी क्रिया, सबनाम, हिन्दी शब्द 
कोण आदि के सहारे समझ सकती थी । जितनी फ़ारसी के शब्दों स 
बह परिचित थी, वे अधिक नहीं थे । कठिनाई तब उपस्थित हुई जब 
नेताओं ने अंग्रेज़ी के स्थान पर “हिंदुस्तानी” ही कांग्रेस की भाषा 
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मानी ओर उसके रूप को निश्चित करने की चेष्टा की | महात्माजी ने 
कदा>गष्टठरभाषा “हिन्दी हिन्दुस्तानी” हागी । इसके कई अ्रथथं हा सकते 
थ क्याकि शब्द श्रामक था। “हिन्दुस्तानी? क्‍या हो, “हिन्दी-हिन्दु- 
स्‍्तानी” क्या हों ? इन दोंनों में भेद कहाँ है ! उद के समथकों ने हिंदु 
स्‍तानी का तो पकड़ लिया और हिन्दी पर हड़ताल फेर दी। उनकी 
समझ में हिन्दोस्तानी उदू का सरल रूप भर है। उसका हिन्दी से 
कीई सम्बन्ध नहीं | हिन्दी वालों ने समझा, हिन्दी का ही सरल रूप 
हिन्दुस्तानी हैं । राजकाज मं जिस हिन्दुस्तानी की वात चलती रहती 
है, झंरग उद के नाम से जिनका प्रयोग हिन्दी पर लादा गया है 
लससे यद्द भिन्न है । एक बवंडर ही उठ खड़ा हुआ और गांधीजी को 
“हिन्दी यानी हिन्दस्तानी' नाम देना पड़ा। महात्माजी ने कहा कि 
“हिन्दी या हिन्दुस्तान।” म्‌ संस्कृत के तत्सम और तदभव शब्दों, देशज 
शब्दों ओर प्रातिक शब्दों के साथ-साथ अरबी-फ़ारसी, अंगरेज़ी भाषाओं 
से ले लिए गए शब्दों का प्रयोग साधु हैं । “ परिस्थिति उस समय 
आर भी विषम हे गई जब इिन्दी प्रचार के माह म॑ हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन ने “हिन्दी यानी हिन्दुस्तानी” का समथन किया, अर्थात्‌ 
हिन्दी का वह रूप जो हिन्दुस्तान की भाषा का रूप है जिसे हिन्दुस्तान 
के गहने वाले हिन्दुस्तानी कहे । हिन्दी साहित्य सम्मेलन में इसी राष्ट्रीय 
टृष्टिकोण से हिन्दी भाषा की दो लिपियाँ स्वीकार की गई । 
यह है हिन्दुस्तानी आन्दोलन का इतिहास । स्पष्ट है कि अंगरेज़ 
भ्रम में थे और अब कांग्रेस के नेता, अधिकारी, उदू के समथक और 
“हिन्दोस्तानी”” के यशगानकर्त्ता सभी भ्रम में हैं। कठिनाई की जड़ यह 
कि हिन्दी-उदू ओर हिन्दुस्तानी का रूप बहुत कुछ मिलता-जुलता 
रहेगा और हिन्दी-उद के समथक हिन्दुस्तानी को उद्‌ या हिन्दी के 
ही ढाँचे में ढालना चाहते हैं । 
राष्ट्रभाषा का जो रूप होगा, वह उदू की अपेक्षा हिन्दी के ही 
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अधिक निकट हांगा, यद्द निश्चित है | कारण यह हैं कि सभी प्रान्तीय 
भाषाओं में संस्कृत शब्दों की संख्या बहुत बड़ी हैं ओर प्रयोगाभ्यास 
के कारण इस बाल-चाल का भाषा में सस्कृत शब्दावली बाहुल्‍य होगी, 
परन्तु प्रान्तेय' भाषाओं के शब्द और प्रयाग भी आरा जायंग | इस 
“हिन्दी राष्ट्रभाषा”, “राष्ट्रभाषा दिन्दी या “हिन्दास्तानी? जा कद्दा, 
इसका प्रयाग समय निश्चित करेगा, हिन्दी-डदू प्रदेश नहीं | दूसरी 
बात यह ह कि इस पर आग्रह नहीं दा सकता कि वह देवनागरी 
और उदू दानों दही लिपियो में लिखं। जाय। जब तक बंगला, 
सिंधी, गुस्मुखा, तामिल, तलगू आदि लिपियो के स्थान पर देवनागरी 
लिपि का प्रयाग नहीं दाता, निकट भविष्य म॑ एसा हाता दोखता भी 
नदं।, तब तक इसे सभी लापयो मे लिखा जायगा । हाँ, यदि सम्पूर्ण 
भारतवष मे देवनाभरा और फ़ारसी लिपियो का हीं प्रचार हो जाय 
आर शेष लिपियाँ नष्ट दा जाये ता यह आग्रह ठीक हागा। वास्तव में 
“धदन्‍न्दुस्तानं की समस्या “हिन्दी की समस्या? नहीं है । न वह केबल 
झधिकारियाों या नताओ क। समस्या है, वह सबकी मिली-जुली समस्या 
है ओर अभी से किसी एक निश्चय पर आ जाना असंभव है । 


राष्ट्रभाषा का प्रश्न [ २ | 

जैस-जस राष्ट्रायता का विकास होता गया है श्रोर जीवन के सभी 
क्षत्रों मं उसका स्थापना होती गई हू, इस विस्तृत मद्ाग्रदश के लिए. एक 
राष्ट्रभापा का बात हम बराबर साचत रहे हैं। प्राचान काल मं सस्क्षत 
राष्ट्रभापा था । कम से कम विद्वानों आर पंडितों के सीमित वर्ग इसी 
भाषा में उत्तर ओर दक्षिण का सांस्कृतिक आ्रादान-प्रदान चलता था । 
मुसलमानों क आने स पहल मध्यप्रदेश का प्राहृत ( शोरसेना या 
मद्दाराष्ट्री ) सामान्य जनता मे दनिक व्यवह्दार के लिये प्रयोग में आती 


ब्ण 


थी। यह तो स्पष्ट ही है कि राजनैतिक और सांस्कृतिक समन्वय के लिए 
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ही नहीं, प्रांतोंप्रांन्तों के बीच में देनिक व्यापारों के लिए सामान्य भाषा 
( राष्ट्रभाषा ) की आवश्यकता है। आज़ तक परिस्थिति दूसरी थीं। 
राजकीय ओर शासन व्यबस्थाओं के लिए हम इस ज्षेत्र में अंग्रेज़ी का 
ग्रयोग करते थे, परंतु देनिक जीवन के लिए 'हिन्दुस्तानी' ( हिंदी या 
उद्‌ ) को काम में लाते थे। सांस्कृतिक आदान-ग्दान के लिए कोई 
ब्ंतप्रान्तीय भाषा अब तक नहीं रही । 

भारतबष में अनेक भाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं। उनके 
अपने अपने कज्षत्र हैं। जब हमस भारतवर्ष के लिए एक राष्ट्रभाषा की 
अनिवायता की बात सोचत हैं, हम यह नहीं चाहते कि स्थानीय बोलियों 
था प्रांतीय भाषाओं को उनके स्थान स च्युत कर दें । बोलियों में किसी 
भी साहित्य की रचना नहीं हुई है । उनके अपने छोटे-छोटे नऋत्र हैं 
जिनमे उनका व्यवहार सीमित है। लगभग एक दरजन से अधिक 
प्रांतीय भाषाएं हैँ और उनमें साहित्य भी अच्छा है। यह प्रांतीय 
भाषाएँ कहीं न कहीं, किसी प्रदेश में विभाषा ( बोली ) के रुप में भी 
बाली जाती हैं। गए्ठभापा का ज्षेत्र तो अंतर्पान्तीय आदान-प्रदान और 
केन्द्रीय शासन स संबंधित है । उसके साथ प्रांतीय भाषाएँ अपने-अपने 
प्रांत में स्वायत्त शासन का प्राप्त होंगी और बराबर चलती रहेंगी। 
परंतु यह बहुत आवश्यक है कि सामान्य भाषा ( राष्ट्रमाबा ) का भी 
उतना ही विकास हो जितना किसी भी प्रांतीय भाषा का संभव है 
जिससे वह शासन संबंधी सारे ज्षेत्रों में परणतया काम में आर सके । यह 
संभव है कि कालांतर में उसमें र्सपरिपाक संभव हो सके और राष्ट्र के 
विचार ओर उसकी जिताधाराएँ उसमें प्रकट की जा सके। तब उसमें 
उसका अपना साहित्य प्रतिष्ठित हो सकेगा। परंतु सबसे पहले यह 
आवश्यकता इसी बात की नहीं है कि उसमे कोंडे साहित्य स्वड्टा हो 
सके | यह काफ़ी है कि यह राष्ट्रमाषा शासन के क्षेत्र में अंग्रेज़ी की जगह 
ले ले ओर अन्य दूमरे क्षेत्रों में इसका व्यवहार अंतर्पान्तीय होने लगे । 
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अँग्रेज़्ी को तो जानना ही चाहिये। परंतु कौन भाषा अंग्रेज़ी की 
जगह ले ? कोई प्रांतोव भाषा या कोई गठी हुई गठी भाषा जो कई 
प्रांतों में थोड़ी-बहुत समझी जा सके। कई भाषाओं के दावे भिन्न मिन्र 
प्रांतां से पेश किये गये हें-परंतु अब कोई ऐसा दावा नहीं करता | 
केवल दो भाषाएँ क्षेत्र मं हैं हिंदी और उदूं | जहाँ तक क्रियापदों और 
कारकों के रूपों से संबंध हैं दोनों में कोई अंतर नहीं, परंतु उनके सांस्क्र- 
तिक तल में गहरों भिन्नता है ।संस्ट्वाति की दृष्टि स उदूं ईरान की भाषा 
( फ़ारसी ) स मिला-जुली है और उसपर फ़ारसी और अ्ररत्री का बड़ा 
ऋण है। उधर हिंदी की संस्क़ति संस्क्रत की मुखापेक्षी है। उसका 
शब्द-कौष और अनेक विषयो मे उनकी प्रेरणा इसी संस्कृत भाषा से 
मिलती है | हिंदी और उदूं के सरलतम तत्त्वों को लेकर ही हिन्दुस्तानी 
गदी गई है । अब तक दिदी और उदू दोनों के समर्थक राष्ट्र-भाषा 
(मुल्की ज़बान) के लिए अपने-अपने दावे पेश करत रहे हैं। अप्रेल 
११, १६४४ के लीडर? पत्र में पंडित बालक्ृष्ण शर्मा ने लिखा था--: 
? [7090 8॥076 006507"ए658 ॥0 ४96 870वतै 8 676 
॥2प08 7७७0७ 0०एा [09]9, औापए ७॥0677 ० 
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870 |76००॥ 07970७00॥.7 ( दिदी में दी राष््रभाषा दोने को 
योग्यता है, राष्ट्रभाषा के लिये हिन्तुस्तानी के प्रयोग से बहुत तीज विरोध 
बढ़ना आवश्यक बात हैं। उनका कद्दना हैं कि हिंदी यों सारी प्रांतीय 
भाषाओं के बहुत स सामान, मिले-जुले, शब्द और प्रयाग हैं । इस रूप 
में हम उस स्वीकार कर शेष प्रश्नों को अगली पीढ़ी के लिए छाड़ देना 
चाहिये। वह कहते हँ--“[20/॥7798 ४06 (प५७। ४ [707098 
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ढिंदी प्रदेश में द्िदी-उदू की समस्या पर तक-वितक ता उन्नांसवीं 
शताब्दी के प्रारम्भ से चल रहे थे | पहली बार अ्ग्विल भारतीय प्रयत्न 
फांट विलियम कालेज के द्वारा हुआ। उस समय सरकार की यह 
चेष्ठा थी कि शासन के लिये एक मध्य मार्ग ग्रहण करे। परंतु झगड़े 
के बीज वास्तव में १६२१ ई० में बोए गये जब महात्मा गांधी ने हिंदी 
के लिए. काम करना शुरू किया। उन्होंने हिंदी सांब्त्य सम्मेलन को 
अपन प्रचार का केन्द्र बनाया। मुसलमानों ने उनका विराध किया 
ओर उन्हें क्रशः अपने क्षेत्र का विस्तार करना पड़ा। हिंदी से हुआ 
(हिंदी उर्फ़ (अर्थात) हिन्दुस्तानी! और फिर “हिंदी-हिन्दुस्तानी' । हिन्दु- 
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स्तानी का यह आंदोलन १६४२ ई० में अपनी चरम सीमा पर पहुँच 
गया जब उन्होंने “हिन्दुस्तानी प्रचार सभा? की प्रतिष्ठा की और हिन्दु 
स्तानी प्रचार के लिये देवनागरी और फ़ारसी दोनों लिपियों की व्यवस्था 
की | इस पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिकारियों और भद्दात्मा जी 
में मतभेद होना आवश्यक था ।फलतः गांधीजी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन 
से अपना संबंध विच्छेद कर लिया ओर सरल हिन्दुस्तानी के प्रचार 
को अपना ध्येय बनाया । 

कठिनाई मुख्यतः मनोवैज्ञानिक है । मध्य प्रदेश की भाषा सर्देव 
भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा रही है। इसी मध्य प्रदेश की भाषा ने 
विशेष परिस्थितियों के कारण दो शैलियाँ ग्रहण कर लीं। दिल्ली 
और मेर्ट की खड़ी बोली का जन्म शौरसेनी अ्पश्रंश से हुआ है । 
शोरसेनी अपभ्रंश भारत राष्ट्र के हृदय की भाषा सममी जाती थी । 
इस नाते दूरूदूर तक इसका अध्ययन-्ग्ध्यापन चलता था। जब 
दिल्‍ली मुसलमानी राज्य का केन्द्र दो गया तो अपश्रंश भाषा में सैकड़ों 
अरबी-फारसी शब्दों का समावेश हो गया । दूर-दूर के नगरों में मुगल 
सेना शिविर स्थापित हुए और अपभश्रंश ( भाषा ) के अरबी-फ़ार्सी 
मिश्रित रूप को 'उदृ्‌? ( शित्रिर की भाषा ) नाम मिला । इन फ़ौजी 
छावनियों के देश व्यापी प्रचार के कारण बाज़ारों, पैठों और हिन्द 
मुसलमानों के देनिक जीवन में “उदृ? का ग्रचार बड़ी तीव्रता से बढ़ा । 
जिस प्रकार मुसलमानी गुजराती और मुसलमानी बगाली का जन्म 
हुआ, उसी प्रकार हिंदी प्रदेश में मुसलमानी हिंदी का जन्म हुआ, 
जिसका नाम “दूं? पड़ा ( जिसे हिन्दी भी कहा गया ) ओर सत्रहवी 
शताब्दी से उसने केवल मुसलमानों के लिए एक विशेष प्रकार के 
साहित्य का निर्माण किया। जन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में उदृ का 
साहित्य खड़ी बोली टिंदी के साहित्य से कहीं अधिक विकसित था | 
इसका कारण यद्द था कि हिन्दी खड़ी बोली म॑ साहित्य की रचना 


हिन्दी, उद्‌, हिन्दुस्तानी १०४ 


अद्धारहर्वीं शताब्दी से आरम्म होती है--इससे पहले साहित्य की 
भाषायें ब्रजभाषा ओर अवधी थीं | 

आज परिस्थिति यह है कि हिन्दी और उद का अ्पना-अपना 
अलग और धनी साहित्य है। श्रमी भी ये दोनों श्तनी विभिन्न नहीं 
हुई हैं कि कुछ दिनों के परिश्रम के बाद एक भाषा का साहित्य दूसरी 
भाषा में साहित्य की रचना न कर सके। प्रेमचंद पहले उद के लखक 
थ, फिर इिन्दी में थ्राये और उसमें शीषस्थान प्राप्त कर सके | परन्तु 
फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों भाषायें एक हैं। दानों 
शैलियाँ बहुत कुछ भिन्न हैं आर पिछले कुछ दिनों से बराबर वैभिन्‍्नन्‍्य 
की और बढ़ रही हैं। सरकार ओर कांग्रेस जनता तक पहुँचने के लिये 
ओर शासन-सुविधा के लिए हिन्दुस्तानी” का निर्माण चाहती हैं, 
पा तु हिन्दी वाल्न ओर उद वाले इन प्रयक्ञों का बगबर विरोध 
कग्ते हैं । 

यह स्मग्गू रखना चाहिये कि भाषा के नज्षेत्र म॑ बेंटवारा या 
सममोता अ्रसम्भव है। जैसी परिस्थिति आज है, हिन्दी ओर उद 

[नों बहत विकसित भाषाएँ हैं जिनका अ्पना-अपना शब्दकोष है 

आर अपना-थअ्रपना साहित्य । दानों का क्षेत्र एक ही प्रदेश है जिसे 
“(हिन्दी प्रदेश/ कहा जाता हैं। इस क्षेत्र की राजभाषा क्या हो, यह 
राष्ट्रभाषा के प्रश्न के लिए भी महत्वपू्ण होगा | सारे भारत के लिए 
एक राष्ट्रभाषा का निगय आवश्यक बात है। केवल हिन्दी प्रान्तों के 
ही राष्ट्रभाषा, राजभाषा या सामान्य भाषा नहीं चाहिये, सारे देश 
के लिए राष्ट्रभाषा, राजभाषा या सामान्य भाषा चाहिये। केन्द्रीय 
भारत की भाषा “खड़ी बानी, राष्ट्रभाषा की समस्या को हल कर देती 
परन्तु खड्टी बोली की दो शेलियाँ ( हिन्दी, उदू ) होने के कारण 
समस्या उलम गई है। दिन्दुस्तानी का रूप क्‍या हो, दोनों भाषाओं 
का सामान रूप हो, या मिला-जुला रूप हो, या हिन्दी की मात्रा 
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अलग हो--जो हा, यह निश्चित हैं कि इस तरह का प्रयत्ष बुरा नहीं 
है और इससे दो जातियों में 'राष्ट्रमत! उत्पन्न करने में सहायता 
मिलता है । यदि हम 'सरल हिन्दी?! और “सरल उदू? को लें ओर 
संस्कृत, अरबी, फ़ारसी के शब्दों का वहिष्कार कर दें ओर इन 
भाषाओं के शब्दों के स्थान पर अन्य प्रांतीय भाषाओं ओर हिंन्दी 
की बोलियों के शब्द ग्रहण करें तो समस्या बहुत कुछ हल दवा जाती 
है। हा सकता है, इस भाषा म॑ साहित्य का निर्माण करन में अभी 
हमें सफलता नहीं मले, उसमें बहुत अधिक समय लगे, परन्तु हम 
राष्ट्रभाषा चाहते हैं, सारे राष्ट्र के लिए. किसी एक भाषा म॑ साहित्य का 
रचना हा, यह हमारा उद्दृश्य नहीं हैं । हम तो अभी विभिन्न 
प्रांतों और केन्द्र की धारा-सभाओश्रों के लिए भाषा चाहिये। यह भाषा 
अंतर्परान्तीय व्यवहार, जन-सम्मलन और साधारण आदान-प्रदान की 
भाषा भी द्र। यह तो होना ही है, फिर शेष स्वयं विकसित हो लेगा । 
सच तो यह है कि झगड़ की जड़ लिपि और शब्द-कोष है। विभिन्नता 
की जड़ हैं शेली, विदेशी मूर्तिमत्ता और वाक्यविन्यास | हिन्दुओं 
ओर मुसलमानों म॑ धामिक, सांस्कृतिक ओर दाशनिक दृष्टिकोणों की 
विभिन्नता है। यह संभव नहीं हे'कि मुसलमान अपन पिछले इतिहास 
को गंगा में डबरा दें। इस्लामी विशेष दृष्टिकोण के कारण हं। मुसलमानों 
के लिए हिन्दुओं की भाषाशैली ( हिंदी ) से अलग एक शेली ( उदूं ) 
गढ़ ली गई । मुसलमानी शैली ( उदूं ) में इस्लामी धर्म और साहित्य 
की बहुत सी परम्पराएँ सुरक्षित हैं। परंतु यह अरबी ओर फ़ारसी से 
लदो हुई हिंदी जन-भाषा का स्थान नहीं ले सकती। लगभग सारी 
प्रांतीय भाषाओं का संबंध संख्कृत से है ओर इसी कारण संस्क्ृत-प्रधान 
हिंदी प्रांतीय भाषाओं से बहुत निकट पड़ती हैं। चाहे जा मो अंत- 
प्रान्‍्तीय भाषा हो--चाहे उसे 'हिन्दुस्तानी! कह लो या कुछ और-- 
कालांतर में वह संस्क्रत की ओर मुकेगी, परंतु यह आवश्यक नहीं है 
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कि गझ्आज की संस्क्ृतप्रधान हिंदी उसी रूप में जनभाषा (या गुष्ट्र- 
भाषा ) के लिए. स्वीकृत हो। उसमें पाँच-छुः करोड्ट मुसलमानों की 
भाषा के तत्व आआगे-पीछे आये बिना नहीं रहेंगे। महात्मा गांधी ने 
राष्ट्रीय भाषा संबंधी इस परिस्थिति को टीक ही समझा था | जब हम 
सारे राष्ट्र और राष्ट्र के सम्बन्धों ओर सब जातियों को लेकर जनसंस्क्ृति 
गदले चले हैं, तो हमारी सहानुभूति और हमारे दृष्टिकोण का व्यापक 
होना चाहिये। यदि राष्ट्र! के रूप में भारत को जीवित रहना हें, 
तो उसे राष्ट्रीय ज्षेत्र में मिली-जली भाषा की परंपरा को आगे बढ़ाना 
हागा । 

परंत जान पड़ता है विशेष परिस्थितियों के कारण राष्ट्रभाषा के 
प्रश्न का फेसला उस तरह नहीं होने जारहा है जिस तरह महात्मा गांधी 
या पंडित नेहरू चाहते हैं। १५ अ्रगस्त १९४७ को भारत का स्वतंत्रता 
की त्रोषणा कर दी गई है और नई शासन-योजना के अनुसार प्रांत 
अपनी अपनी नोति गढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं |,पाकिस्तान बन जाने के 
बाद सारे भारतीय संघ्र में मुसलमानों के विरुद्ध जो लहर उठी है, उसने 
प्रतिक्रियावादी शक्तियों के हाथ भी दृद किये हैं। फलतः:, टिंदी भाषा- 
भाषी प्रांतों ( यू० पो०, बिहार, मध्यप्रांत ) को हिंदी राजभाषा बनाने 
की प्रोषणा करनी पड़ी है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के ३५सवें आअधि- 
वेशन के सभार्पति राहुल सांकृत्यायन के भाषण से हम भाषा-सम्बन्धी 
परिस्थिति टीक रूप म॑ं समझ सकते हैं :-- 

१--आज फिर भारत एक संघ में बद्ध हुआ है। हमारे भारत संघ 
की कोई एक भाषा भी होनी श्रावश्यक है। संघ-भाषा के बारे में कुछ 
थोड़े से लाग अपने व्यक्तिगत विचारों ओर कठिनाइयों को लेकर बाधा 
डालना चाहते हैं। हम पूछेंगे--संघ के काम के लिए. भारत में बोली 
जाने वाली सभी भाषाओं को लेना संभव नहीं, फिर किसी एक भाषा 
को हमें स्वीकार करना होगा। 
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२-+कोई भी अ्रविक्त मस्तिष्क आदमी आज अश्र॑ग्रेज़ी कोराष्ट्र- 
भाषा बनाने की कोशिश नहीं करेगा 

३- सवाल हेै- हिंदी ओर उद दोनों भाषाओं और दानों लिपियों 
को भी क्‍यों न सारे संघ की राष्ट्रभाषा ओर राष्ट्रलिपि माना जाय । पूछना 
है--अपनी मातृभाषा ओर उसके साहित्य के पढ़ने के साथ-साथ 
क्या दूसरी भाषा का बोक ज्यादा से ज्यादा लादना व्यवहार और 
बुद्धिमानी की बात है ? संघ्र की राष्ट्रमाषा सिर्फ एक होनी चाहिये । 
दो-दा चार-चार भाषाओं को संघ की भाषा मानना किसी भी टष्टि 
सेठीक नहीं है। ४» >< ८... > एक भाषा रखते 
वक्त हमें हिंदी को ही लेना होगा । हिंदी-भापा भाषी बहुत भारी प्रदेश 
तक फेले हुए हैं, इतना ही नहीं बल्कि आसामी, बंगला, उद्िया, 
मराठी, पंजाबी ऐसी भाषायें हैं, जो हिन्दी जानने वालों के लिये 
समभने में वहुत आसान हो जाती हैं, क्योंकि उनका छक दूमरे से 
बहुत निकट का सम्बन्ध है । 

४--डदूँ लिपि जो कि वस्तुत: अरबी लिपि है इतनी अपूर्ण है कि 
उसे खुद बहुत से इस्लामी देशों से देश निकाला दिया जा चुका है । 
उसका लादने का ख्याल तो हमारे दिल म॑ आना ही नहीं चाहिये | 

५--हिन्दी के राष्ट्रभाषा होने के लिये जब कहा जाता है, तो कहीं 
कहां से आवाज निकलती है--हिन्दी वाले सारे भारत पर हिन्दी का 
साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं ? यह उनका -भठा प्रचार है और 
वह हिन्दी-भिन्न-भाषा भाषियों के मन में यह भय पेदा करना चाहते हैं 
कि हिन्दी के संघ-भाषा बनने पर उनकी भाषा का साहित्य और 
अस्तित्व ही मिट जायेगा | यह विचार सवथा निमल है। अपने न्षेत्र 
में वहाँ की भाषा ही सवैसर्वां होगी। बंगाल में प्रारम्मिक स्कूलों से 
यूनिवर्सिटी तक, गाँव की पंचायतों से प्रान्त फ्री पालियामेंट और 
हाईकोट तक सभी जगह बैगला का अक्तषुश्ण राज रहेगा। इसी तरह 
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उड़ीसा, आंध्र, तमलनाड, केरल, कनांटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब 
झोर आसाम म॑ भी वहाँ की भाषाओं का साहित्यिक और राजनीतिक 
दानों क्षेत्रों मं निवांध राज्य रहेगा। हिन्दी का काम तो बहाँ ही पड़ेगा 
जहद्दा एक प्रांत का दूसरे प्रान्त से संबन्ध होगा। इसका कौन नहीं 
स्वीकार करेगा कि बंगाली, उड़िया, मराठे, गुजराती, तिलंगे ओर 
कनांटकों जब एक जगह अ्धिकाबधिक मिलेंगे तो उनके आपसी 
व्यवहार के लिए. काई एक भाषा होनी चाहिय । 

इंतिदास हमे बतलाता है कि ऐसी भाषा भारत म॑ जब-जब राज- 
नीतिक एकता या अनेकता भी रही, तब तक मानी गई। अशोक के 
शिलालेखों को भाषा मेसूर, गिरनार, जीगढ़ / उड़ीसा ), ओर कलसी 
( दहरा;न ) इसका प्रथम प्रमाण है। फिर संस्कृत ने माध्यम का 
स्थान लिया, यद्यपि इसमें संदेह है कि वह कचहरियों ओर दरबारों की 
बहुप्रचलित भाषा थी। अग्पभ्र श काल (७-१३ सदी) में हम आसाम से 
मुल्तान, गुजरात महाराष्ट्र स उड़ीसा तक अपभ्र श भाषा में कवियों की 
कांबता करत पाते हैं। उनमें कितने ही दरबारी कवि हैं। इस अ्रपभ्र श 
में यद्यपि इन सारे प्रदेशों की भाषा का बींच मोजूद हे, परन्तु उनको 
शिष्ट भाषा अबध ओर ब्रज के बीच की भूमि पांचाल क्री भाषा थी, 
जिसका मुख्य नगर कन्नौज मोखरियों के समय से गहड़वारों के समय 
( ६-१२ वीं सदी ) तक उत्तरी मारत का सबसे बड़ा राजनीतिक ओर 
सांस्कृतिक केन्द्र रहा । इस तरह अपभ्रंश उस समय सारे भारत में वही 
काम कर रही थी, जो गेर-सरकारी तौर स श्राज तक ओर सरकारी 
तोर स आगे इिन्द्री को सारे भारत म॑ करना है। 

६--राहुल जी का कद्दना है कि मुसलमानी शासनकाल में हमारी 
जितनी भी अंतर्पान्तीय साधु-संस्थायें रहीं और जो आज तक चली आ 
रही हैं, वह हिन्दी का प्रयोग करती थीं | * « >< » सदियों से जब 
भारत में एकाधिपत्य और निरंकुश शासन का द्टी चारों तरफ बोलबाला 
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था, साधुओं के यही अखाड़े थे, जिन्होंने जनतन्त्रता का अच्छा आदर्श 
सामने रखा, तथा प्रान्तीयता और अखिल भारतीयता की समस्या को 
बल किया, बहुत हद तक उन्होंने जातिभेद बन्धन को भी शिथिल 
किया था । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि राजकीय परिस्थितियां हिंदी, उदू, दिदुस्तानी 
की समस्या का अन्त कर रही हैं ओर शीघ्र ही हिन्दी राष्ट्रभाषा बन 
जायगी । पाकिस्तान के स्थापन ने जहाँ एक राष्ट्र की समस्या को कई 
दशाब्दियों तक उलभा दिया, वहाँ उसने हिन्दी, उदू , हिन्दुस्तानी की 
समस्या का फ़ेसला कर दिया। अभी विधान परिषद को राष्ट्रभाषा 
घोषित करना रह गया है, परन्तु हवा किस और बह रही है, इसमें कोई 


सन्देह नहीं । 


2. "यत-+्का्यमयत्शपक दफा, अधिकता, 


ढं 


खड़ी बोली गद्य की भाषाशैलियों का विकास 

साहित्य के दो सवमान्य रूप गद्य और पद्म हैं और इन्ही के अंत- 
गंत साहित्य के सारे प्रकार-भेद आरा जाते हैं। साहित्य के विकास क्रम 
म॑ पद्म का स्थान पहले आता है । इसका कारण यह है कि प्राचीन 
काल म॑ साहित्य का सुरक्षित रखने की बड़ी भारी समस्या थी और 
गीतात्मक एवं छंंदबद्ध होने के कारण पद्म का कंठगत करना अपेनज्ना- 
कृत सग्ल था | छापे की कला के विकास से पहले का संसार का लग- 
भग सारा साहित्य पद्म-रूप मं ही मिलता है। आधुनिक युग के साहित्य 
का कंठगत-रूप से सुरक्षित रखने को ग्रावश्यकता नहीं रही ओर मन॒ष्य 
के जीवन में अनेक ऐसे तत्त्वों का प्रवेश हुआ जो गद्य द्वारा ही सुगमता 
से प्रकाशित हो सकते थे। इसीसे गद्य के अनेक भेदों का विकास हुआ । 
निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, रिपीटॉज, एकांकी इत्यादि 
गद्य के अनेक रूप आज के साहित्य में प्रचलित हैं । 

श्८००३ई० से पहले का अधिकांश हिंदी साहित्य भी पद्म में है । 
जउन्नीसवीं शताब्दी में हमारे साहित्य में युगान्तकारी परिवतन हुए । इनमें 
सबसे बड़ा परिवर्तन खड़ी बोली गद्य का व्यापक प्रयोग और उसके 
अनेक रूपों का विकास था। सच कहा जाये ता हमारे नवयुग का 
साहित्य, गद्य का साहित्य है ओर शताब्दियों तक पद्मलद्गवारा साहित्य का 
जो नेतृत्व होता रहा है, वह समाप्त हो गया है। जीवन की जितनी 
विविधताओं, जितनी विभिन्न अनुभूतियों श्रौर जितने विरोधी विचारों 
को श्राज गद्य प्रकट कर रहा है, उतना पद्य के लिए कभी संभव नहीं 
रहा | आज का युग गद्य का युग है । 
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१४ वीं शताब्दी के पूब का हिंदी गद्य लगभग थअप्राप्य है। इस 
समय साहित्य की सामान्य भाषा डिगल ( साहित्यिक राजस्थानी) था | 
कुछ शिलालेख ओर सनदें इस भाषा में मिलती हैं, परंतु विद्वानों की 
इनकी प्रामाणिकता म॑ संदेह है । हिंदी गद्य के सबसे प्राचीन लेखक 
गोरखनाथ कहे जाते हैं ओर लगभग १३५० ई० के कुछ गोरखपंथी 
गयय ग्रंथ भी प्राप्त हैं जिनकी भाषा डिंगल-मिश्रित ब्रजभाषा है । 

१४ यीं शताब्दी के बाद हिंदी गद्य ब्रजमभापा, डिंगल और हिंदवी 
( खड़ी बाली का प्रार्चीततम रूप ) म॑ लिखा गया। राजस्थानी 
गद्य मं इस काल की बहुत-सी रचनाएँ हुई जो अधिकांश “ख्यातों' 
आ्रोर बातों' के रूप में हैं। ये 'ख्यातें' और “बातें! ऐतिहासिक गाथाएँ 
हैं जिनमें ऐतिहासिक घटनाओं के साथ-साथ कल्पनात्मक कथा-सूत्र भी 
चलता रहता है। ख्यातों की परंपरा कई शताब्दियों तक चली आई है 
आर इनमे हमें डिंगल-गद्य का सबसे प्रो रूप मिलता है। ब्रजभाषा गद्य 
की सबसे अधिक प्रोत्साहन १६ वीं शताब्दी के कृष्ण-भक्ति आन्‍्दालन 
समिला। जहाँ सूरदास ने लोकगीतों का सहारा लेकर साहित्यिक 
गीतों की खट्टि की, वहाँ श्री बल्लभाचाय के पुत्र ब्िद्वलनाथ ने बोल- 
चाल की भाषा लेकर प्रारंभिक ब्रजभाषा गद्य का निर्माण किया। 
उनका ग्रंथ “*» गाररस मंडन' ब्रजभाषा गद्य का सबस पहला साहि: 
त्यिक उदाहरण उपस्थित कर्ता है। उनके पुत्र गोकुलनाथ ने हिंद 
गद्य की इस परंपरा को अक्षुण्ण रखा और उसका प्रयाग प्रवचनों और 
भक्तों की महिसा-गाथा के लिए किया | फलस्वरूप हमें दो ग्रन्थ मिलते 
हैं--चोरासी वेष्णावन की वार्ता और दो सो बावन वेष्णावन की वार्ता । 
उन ग्रन्थों में ब्रजभाषा गद्य अपने सवप्रीड़ रूप म॑ं सामने आया हे ह 
इन दोनो ग्रन्थों की सामग्री कदाचित गोकुलनाथ क प्रवचनों से इकट्ठी 
की गई है| १७ वीं और श्८ू वीं शताब्दी में गटीकाओं और अनवादों 
के लिए ब्रजभाषा का व्यापक रूप से प्रयोग हुआ । इनमें शैली की 
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स्वतंत्रता के लिए अधिक स्थान नहीं था; फलतः इनका गद्म बिल्कुल 
अव्यवस्थित है ओर उसका सादित्यिक मूल बहुत कम है। “हिंदवी' 
में गद्य का प्रयाग मुख्यतः मुसलमान ओलियाओं। (सूफ़ीं संतों) द्वारा 
हुआ । सैयद मुहम्मद गैसूदराज़ का बदानवाज़ का मराजल ग्राशकीन 
(१३६८) प्राचीन खड़ी बोली गद्य का पहला ग्रन्थ है । शाह मारानजी 
ब्रीजापुरी ( म्ू० १४६६ ) श्र शाद्र बुरहान खानम ( म्ु० १५४८२ ) 
का हिंदवा गद्य भी हम॑ प्राप्त है । दिन्दू लेखकों ने खड़ी बोली गद्य का 
विशेष प्रयाग नहीं किया | अकबर के दरबारी कवि गंग भट्ट की “चंद 
छंद वणन की महिमा? किसी हिंदू द्वारा लिखा पहला हिन्दों गद्यग्रन्थ 
है | 'मंडावर का वणन” और “चकत्ता की पातशाही की परंपरा? नाम 
के दो अन्य ग्रन्थ भी मिलते हैं जिनके ल्ेग्बकों के विषय में कुछ ज्ञात 
नहीं | १७६० ई० के लगभग की सड़ी बाली मिश्रित राजस्थानी की 
एक रचना 'कुतबदा लाहिबज्ञादा को बात है है । 

हिन्दी के आधुनिक गद्य को भाषा खड़ी बोली है | मूल रूप में वह 
कुरूपांचाल प्रदेश (दिल्ली-मेरठ) की जनता की बोली भी है। मुसलमान 
शक्ति का केन्द्र यही प्रदेश रहा ओर सामान्य आदान-प्रदान के लिए 
इसी प्रदेश की बोली के तुर्को-अरबी-फ़ारसी मिश्वित रूप (ढिंदवी) का प्रयोग 
होता रहा । धम-प्रचार के लिए सूफ़ासंतों और पीरों ने इसी भाषा का 
प्रयोग किया ओर उनका साहित्य ( शश्वीं से १६वं। शताब्दी तक ) 
इसी भाषा में मिलता है। मसलमान शासक जहाँ-जहाँ गये, इस बोली 
को साथ लेते गये। १८वीं शताब्दी में जब अंग्रेज़ों ने शासन की 
बागडोर अपने हाथ म॑ ली तो उत्तरी भारत म॑ व्यापक रूप में अरबी- 
फ़ारसी मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग हो रहा था, विशेषकर छावनियों 
आर बाज़ारों में । इस समय पश्चिम की बड़ी-बड़ी इस्लामी मंडियाँ 
ओर बड़े-बड़े नगर उजड़ चुके थे ओर हिन्दू व्यवसायी पूर्वी प्रदेश में 
फैल गये थे | ये अपने साथ पश्चिमी खड़ी बोली भी लाये और बह्दी 

पट 
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बोलीं वाणिज्य-व्यवसाय म॑ जन-साधारण की व्यापक भाषा का रूप 
ग्रहण करने लगी | 

ग्राधुनिक खड़ी बाली गद्य के इतिहास में पहले चार नाम इंशा, 
लल्लूलाल, सदल मिश्र और सदासुखलाल के हैं। ये ही पहले चार 
आचार हैं। इंशाअल्ला खाँ ओर मुंशी सदासुखलाल फोट विलियम 
कालेज की स्थापना (१८०० ई०) से पहले अपनी रचनायें उपस्थित 
कर चुके थे | सदासुस्बलाल की रचना 'सुखसागर” धामिक थी | इंशा 
की 'रानी केतकी की कहानी” जन समाज के लिए ठेठ हिन्दी में लिखी 
गई कहानी है। इंशाअल्ला खाँ का गद्य “बाज़ीगरी! की दृष्टि से 
लिग्वबा गया था। लेखक का दावा था कि “कोई कहानी ऐसी कहिये 
कि जिसमे हिन्दी की छुट और किसी बाली की पुण् न मिले । तब जाके 
मेरा जी फूल की कली के रूप खिले | बाहर की बाली ओर गँवारी 
कुछ उनके बीच न हो । 'हिंदीपन” भी न निकले और भाषापन 
भी न हो । जितने भले लोग आपस में बोलते-चालते हैं, ज्यों का त्यां 
ढोल रहे ओर छाँह किसी की न दे ।” स्पष्ट है कि इस प्रकार की भाषा 
व्यवहार की भाषा नहीं हो सकती थी | सदासुखलाल और सदल मिश्र 
ने अवश्य व्यवहार योग्य चलती-फिरती माषा का नमूना तैयार किया 
परन्तु पंडिताऊपन ओर प्रांतीय भाषा के सम्मिश्रण से वे भी बच नहीं 
सके । सुखसागर की खड़ी बोली उस ढंग की हैं जिस ढंग को संस्कृत 
के पंडित काशी, प्रयाग आदि पूरब के नगरों में बोलते हैं। यद्यपि 
मुंशी जी खास दिल्ली के रहने वाले थे और उदूं के अच्छे कवि ओर 
लेखक थे, परन्तु हिन्दी गद्य के लिए उन्होंने पंडितों की ही बोली ग्रहण 
की । स्वभाव करके वे देत्य कद्दलाये”” “उसे कुछ होयगा'' “बहकाने 
वाले बहुत हैं? इस प्रकार के प्रयोग उन्होंने बहुत किये हैं। मदल 
मिश्र की भाषा में पूरबीपन बहुत अधिक है | “जो” के स्थान पर “जान' 
'माँ' के स्थान पर “महतारी' यहाँ के स्थान पर “इहाँ! 'देखूं गा के 
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स्थान पर 'दिखाजी! ऐस शब्द शायद मिलते हैं। इसके अतिरिक्त 
ब्रजमाषा या काव्यभाषा के ऐसे-ऐसे प्रयाग जैसे 'फूलन के! “चहुँदिशि' 
'सुनि भी लग रह गये हैं। लल्लूलाल की भाषा में पंडिताऊपन, 
कथावाचक आर ब्रजमाषा की ऐसी खिचड़ी थी कि वह एकदस अव्यव- 
हारिक बन गई थीं लल्लूलाल ओर सदल मिश्र फोट विलियम कालेज 
से संबंधित थ जिसके ग्रधिकारियों का संबंध कंपनी के शासन से था। 
वह इंगलंड स आये तरुण शासकों को ऐसी भाषा का अध्ययन कराना 
चाहते थे जिसका प्रयोग वे उत्तरी भारत के राजकाज में संपक म॑ आने 
वाली मध्यवर्तीय जनता मे कर सके | शीघ्र ही उन्हें पता लग गया कि 
लल्लूलाल के “प्रेमसागर! और सदल मिश्र के “नासिकेतोपाख्यान” की 
भाषा इस जनता की समझ में नहीं आती | उसमें अरबी-फ़ारसी 
मिश्रित खड़ी ( उदू ) प्रचलित थी | अतः ई८१८ ई० में फोट विलियम 
कालेज बन्द कर दिया गया ओर उदू सिखलाने का प्रबन्ध इज्चनलेंड 
म॑ ही हो गया। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्राधुनिक खड़ी बोली गद्य की नींव 
उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में ररवी गई । परन्तु इन पहले चार 
आचार्यों के बाद लगभग ५० वर्षों तक कोई बडी शक्ति हिंदी गद्य- 
क्षेत्र में नहीं आई | फिर भी इन पचास वर्षो मं हिन्दी गद्य का बड़ा 
ऐतिहासिक महत्व है | इन वर्षों में हिन्दी गद्य मुख्यतः ईसाई पादरियों 
के प्रचार-ग्रंथों, स्कूल सोसाइटियों और समाचार-पत्रों के रूप में हमारे 
सामने आया | आगरा, श्रीरामपुर और कलकत्तां ईसाई-पादरियों और 
शिक्षा-संस्थाओं के केन्द्र थे और विशेष महत्वपूर्ण काम यहीं हुआ । 
पादरियों ने गद्य का केवल धर्म-प्रचार का माध्यम बनाया परन्तु ट्रेक्ट 
बक सोसाइटियों ने अपना काम घधम प्रचार तक ही सीमित नहीं रखा 
वरन जान-विज्ञान के साहित्य को भी जनता तक पहुचाया | १८२६ 
में हिन्दी का पहला समाचार-पत्र “उदंत मातेंड ' कलकत्तं म प्रकाशित 
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हुआ | इसमं अवधी और ब्रजभाषा को छाप रहती हूं | गद्य का ज 
रूप इसमे मिलता है वह अत्यन्त प्रारंभिक है | पहले चार आचायों 
का रचनाओं के बाद दिंदी का पहला प्राटट रूप बुद्धि प््राश” (१८४३० 
मे मिलता है | तान वष पहले बनारस स सुधाकर! पत्र भा निकलने 
लगा था, परन्तु उसमे अत्यन्त संस्कृत-गर्मित पंडिताऊ खड़ी बोली का 
प्रयाग दाता था । 

उन्नीसव। शताब्दी के ४० व बातन के बाद राजा शवप्रसाद 
ग्रोर र|ज। लक््मशुसिह ने स्वतंत्र रूप स दो नई शलियों का अनुसंधान 
कया । राजा शिवग्रसाद का भाषा मस॑ पहल्त “हिंदापन ही अ्रधिक था, 
परन्तु उन्दान शिक्षा विभाग म॑ प्रवेश किया और चाहें जिस कारण से 
हा धीर-घारे उनकी भाषा मे अरबी-फ़ारसी शर्दा का मात्रा बढ़ती गई | 
उनके वाक्यों के रचना भा उदू क ढंग पर दान लगी | राजा साइब 
का शल। का विरोध भी खब हुआ । हिन्दी लेगख्बकों का एक वग संस्कृत 
शब्दा, भस्क्ृत प्रयागा ओर संस्कृत ढंग पर वाक्य रचना की आर 
भुडा | यह प्रतिक्रया था। इसके फलस्वरूप जिस भाषा का प्रयोग 
हुआ वह तत्सम-गर्मित साधारण बोलचाल से दूर और क्लिष्ट थी । उसमें 
मुहावरों का प्रयोग नहीं होता था और कहावतो का नाम भी नहीं था । 
बाल-चाल के शब्द आमीण समम्त कर दूर रखे जात थे। इस भाषा-शैली 
के प्रातनधि राजा लक्ष्मणसिद थ। राजा लक्ष्मणशसिंह का लछ्बय था 
विशुद्ध हिंदी जिसमें संस्कृत शब्दों की प्रधानता हो । संस्क्ृत मह्काव्य 
'रघुवंश! के अनुवाद के प्राकृथन में उन्होंने कहा था-- हमारे मत में 
हिंदी और उदू दो वोली न्यारीन्‍नयारी हैं । हिन्दी इस देश के हिन्दू 
बोलत हैं और उदू यहाँ के मुसलमानों और फ़ारसी पढ़े हुए 
हिन्दुओं की बोल-चाल है | हिन्दी में संस्कृत के शब्द बहुत आते हैं, 
उद्‌ में अरबी-फ़ारसी के। परन्तु कुछ आवश्यक नहीं कि अस्बी- 
फ़ारसी के शब्दों के बिना हिन्दी न बोली जाय और न इम उस 
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है 


भाषा का हिन्दी कहते हैं जिसम॑ अरबी-फ़ारसी के शब्द भरें हों |”! 
फलत: दोनों गद्यकार अपने-अपने हठ पर अड़े रहे | जहाँ राजा 
शिवप्रमाद की भाषा और उद में लिपि के सिवा और काई भेद नहीं 
ग्ह गया, वहाँ गज़ा लक्ष्मगर्सिद्द की भाषा इतनी संस्क्ृत-गर्भित हो गई 
कि वह एकदम अव्यावहारिक थी | यह परिस्थिति १८७३ ई७ तक रही 
जब भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने “हग्श्चिन्द्र मैगजीन” के साथ व्याव- 
हारिक हिन्दी की नींव डाली ओर लेनच्चक-निर्माण के द्वारा उसकी 
परंपरा स्थावित की | इससे पहले भाग्तेन्द्‌ कई नाटक लिस चुके थे, 
परन्तु तब तक भाषा सम्बन्धी क्रिसी निश्चित सिद्धान्त परे वे नहीं 
पढ़ेचे थ । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि १८७० ईइ० तक भाषा के अनेक रूप 
प्रतिष्ठा पा सके थ | इन अनेक रूपों को समझे बिना हम हिन्दों भाषा- 
शेली के विकास का इतिहास नहीं लिसख्य सकते। नीचे हम उन्नीसवीं 
शताव्दढी के पहत्ते ४० वर्षों के गद्य के उद्धग्गा देते हैं जिसस भाषा- 
विकास पर प्रकाश पड़ेगा । 

१ हिन्दुस्तान मे बगहमन था अ्रह्ममक, ध्ग्रोर जीरू उसको चसतुर 
छिनाल; ख्कसर उसका ब्रुद्‌ फ़र्य दे इत्र वास ताया करे, ग्क गेज़ 
हैआर ने कहा “क्रिसू तरह उस बेबकफ़ को सिकालों तो हम तुम 
बफ़रागत खर्शीयाँ करें! उस बदकार ने खसम से कहा कि “आज 
फ़लाने महल्ले में में गई थी, सब रंडियाँ म॒झे कहने लगीं क्रि “व ऐसी 
ग्रक़्मंद और शोहर तेरा ऐसा गाउदी !? यह बात निपट कड़बवी दिल 
को लगी. अरब मेरी तुम्हारी सोहबत ने होगी, जब तक कुछ शास्तर 
पट कर न ग्ओगे'” आग्विर यह इलम के लिये बिदेस को गया ( दि 
आ्रॉरिएणए्टल लिग्विस्ट, १छध्ट ई० | ) 

२- &€-- बाद अज़ान काज़ी मफ़्ती स पूछा, कहीं अब इसको क्‍या 
सज़ा है, उन्होंने अज़ की कि अगर इबरत के वास्ते ऐसा शख्स कत्ल 
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किया जावे, तो दुरुध्त है। तब उसे कत्ल किया और उसके बेटे को 
उसका जगह सफ़राज़ फ़माया; शदर-शहर के हकिस इस अदालत का 
आवाज़ सुन कर जहां के तहाँ सरी द्साब हा गए, बस इसी एक 
इन्साफ़ सं, जिस किसू न जहां कहं। उस बादशाह को कलमरों मे जुल्म 
क वास्‍्त हाथ-पाँव फलाये थ, ।फ़लफ़ोर खं।ब लिय । जब लग वह 
आ।दल जिंदा रहा, किसू ग़नाम न सर न उठाया और हांकिमो न 
व्य्यत क जुल्म स द्ाथ उठाया, खुलासा यह है, जा बादशाह श्रादल 
खुद मुण्त।र अकक्‍्लमन्द हा, ता क्या मान उसका मुल्क अमन-अमान 
से दभरा। आबाद न रद, यन रह पर रद्द । ( वहा, (८०६ इ० 
का स€करणु ) 


२--इस प्रकार स नासकत मान यम का पुरा सहित नरक का वन 
कर ।फर जान जान कम [कय स॒ जा भाग हाता है सा सब आऋषयो का 
सुनान लग कक ''गा, आक्षण, माता-पता, ।मत्र;, बालक, स्त्र।, स्वामा, 
वृद्ध, ५९ इनको जा बंध करत हैं वा मूठा। साज्षा भरत, मूठ हा कर्म 
मे दनन्‍शत लंग॒ रत है, अपना भाया का त्याग दूमर का स्रा का 
ब्यादत, आर। का पाड़े। रस अ्सन्न दोत है और जा थ्रथन वम स हान 
पाप द। में ७ड$ रदत हू वा मातानपता का तल बात का नद्य सुनत; 
पंबस वर करत हू, एस जा पापाजन है स। महा डराबन दाक्षण द्ू< 
सजा नरक म॒ पड़त है ।/' ( नांसकतांपाख्यान, १८०३ 


४-- श्रा शुकदव मुनि बाजत-मदाराज ! आप्म का अति अ्रनाति 
दुख, बप पावर प्रचंड पशु-पक्ता, जाव-जन्तुओं का दशा ॥वचार, चारों 
आर स इल-बादइल साथ लत लड़न का चढ़ आया | तिस समय घन जा 
गरजता था साइ ता घोसा। बजता था ओर वरण-वणण का घटा जो बिर 
आई था, साइ सूरवार रावत थ, तिनके बाच बिजली की दमक शस्त्र 
कोन्सी चमक था, बगपाँत ठौर-ठोर ध्वजा-सं फट्टराय रहो थी, दादुर, 
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'- 


मोर, कड़खैतों की-सी भाँति यश बखानते थे और बड़ी २ बूँदों क 
मड़ी बाणों की-सो कड्डी लगी थी । 

इतना कह महादेव जी गिरजा को साथ ले गंगातीर पर जाय 
नीर में न्हाय न्हिलाय, थ्रति लाड़-प्यार से लगे पावतीजी का वस्त्र- 
ग्राभूषण पहिनाने | निदान अ्रति आनन्द में मग्न है डमरू बजाय- 
बजाय, तांडब नाच-नाच, संगीत शास्त्र की रीति से गाय-गाय लगे 
रिभाने | 

3 ५ ५ 

जिस काल ऊषा बारद वर्ष की हुई तो उसके मुखचंद्र की ज्योति 
देग्व पूणमासी का चंद्रमा छुबि-छीन 'हो गया, वालों की श्यामता के 
ग्रागे श्रमावस्या की आधेरी फीकी पड़ने लगी। उसकी चोटी सटकाई 
लख नागिन अ्रपनी केचली छोड़ सरक गई। भौंह की बैंकाई निरख 
धनुष घकघकाने लगा, श्राँखों की बड़ाई चंचलाई पेस्ब मृग-मीन 
खंजन खिसाय रहे ।””? ( प्रेमसागर श्ट०३ ई० । ) 

५-- आऔ्रो यिह बात साहिब फ़िक्र पर अयाँ है कि किसी म॒ल्किवसी 
में अगर बहुत देशी-भाषा बल्कि बाज़ी ज़बाने मखतज़फ भी बोलने 
में आती हैं तो भी दरबारी और दारुल्सल्तनत की ज़बान ला कलाम 
फाइदे में ओरों पर तरजीह रखती है जो इसी सबब से वहाँ सब कोई 
क्या अ्जनवी पहले इसी को मुक़द्रम जान कर इसत्यमाल मे लाते 
हैं? ( ४839 7४83 &70 76४७४ (४07[009860- बिलियम . 
बटरवथ बोली, १८०४ ई० | ) 

६-- “शिष्य । मुकका अनुग्रह करके जो कद्द चुका उसी से कृतज्ञ 
हुआ । मुझका अब बोध होता मनुष्यों के उपकार के लिये यह्द जगत्‌ 
एक भंडार हुआ हे, इसलिय परमेश्वर को प्रशंसा करने का हमको 
आवश्यक । इसी जगत म कोट २ मनुष्य हैं। उन सबों के लिए एंसा 
खाद्य-द्रव्य प्रस्तुत हैं कि अभाव होगा यह शंका कभी नहीं है। परमश्वर 


१२० हिन्दी-गच्य 


ने मनुष्यों के प्राणरक्षा क लिये जिन वस्तुओं की सृष्टि की उनमें 
विचार करने स हमारा बड़ा आश्चर बोध होता है।”? (पदार्थ- 
सार, १८४६ । ) 

७--एक दुखिया गधा था जो बुढ़ापे म॑ श्रति अशक्त हो गया, 
एक दिन यह हुआ कि वह एक भारी बाॉक को उठा न सका; तब 
उसका कठार स्वामी उसको मारने लगा । तब दुखिया गधा राय के 
बोला, देस्वो संसार की रीति कैसी है जो बेबस हाय एक बेर अपराध 
करे उसकी वर्षों की सेवा भूल जाती ।” ( शिष्य बोधक, १८४६ । ) 

८-- “यह इश्तिहार सब लागों में प्रसिद्ध हूजिया। नकशे ज़िलों के 
जिनके नाम किनारे पे लिखे जाते हैं। सिर्तेवर महीने म॑ नागरी ओर 
फ़ारसी अक्षरों में काग़ज़ श्री रामपुर पे छुप कर हर एक ज़िले में मदरसों 
के ज़िले वज़ीटर के पास बिकने को भेजे जायेंगे य नक्शे रंगीन होंगे 
औओौर इनमें ज़िलि के शहर और कसबे ओर गाँव को आबादी राह 
नदियाँ थाने चौकियाँ सब लिखी जायगीं?*** इत्यादि [सन्‌ १८४० ई० 
के सरकारी गज़ट ( उत्तर पश्चिम प्रदेश ) म॑ प्रकाशत एक इश्तहार 
की भाषा का नमूना | | 

ऊपर जो उद्धरण दिये गये हैं उनसे यह स्पष्ट है कि श्दूण० से 
पहले भाषा के अनेक रूप थे--- 

, £ ) इसाइयों की भाषा , 

( २ ) सदासुखलाल “नियाज़', इशाउल्नाखाँ, सदल मिश्र और 
लल्लूलाल की भाषा -शैलियाँ, 

( ३ ) सरकारी यूचनाथ्रों की भाषा, 

( ४ ) सामान्य पंडिताऊ भाषा-शैली जिसका व्यापक प्रयोग तीथ- 
पंडों, पंडितों और द्विदी शिक्षित वर्ग में हो रहा था । 

यह स्पष्ट है कि अद्वारदहवी शताब्दी के प्रारम्भ से पहले पंडिताऊ 
भाषा ही सामान्य खड़ी बोली भाषा थी। इसे ही “भाखा' कहा जाता 
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था । इसम॑ उद गद्य जैसा परिमाजन संभव नहीं था। कथावाचक-रूप 
को ही अधिक प्रधानता मिली थी । इस प्रकार की गद्य का सबसे पहला 
उद्धर्ग अकबर के समय ( १४५३६-१६२३ ) में गंग कवि को गद्य 
पुस्तक “चंद छुंद बर्णन की महिमा' में मिलता है--- 

“धसड्धिश्री १०८ श्री श्री पाससाहिजी श्री दलपति जी अकबरसाह 
जी ग्राम ख्वास में तखत ऊपर बिराजमान हो रहे । और श्ञामस्वास 
भरने लगा है जिसम॑ तमाम उमराब आय आय कुनिश बजाय जुहार 
करके ग्रपनी ग्पनी बेठक पर बैठ जाया करें अपनी-अपनी मिसल 
स| जिनकी बैंठक नहीं सो रेसम के रस्से में रेसम की लू में पकड़ 
पकड़ के सड़े ताजीम म॑ रहे । 

>< )< )< 

इतना सुनके पातसाहिजी श्री अ्रफबरसादिजी आध सर साना नरहर- 
दास चारन को दिया। इनके डेढ़ सेर सोना हां गया। रास वंचना 
पूरन भया | श्रामखास वरखास हुआ |! इस उद्धरण की विवेचना 
करते हुए गआ्रचाय शुक्ल लिखते हैं--'इस श्रवतरण से स्पष्ट लगता 
है कि अकबर शआओ और जहाँगीर के समय म॑ ही स्व्टी बोली भिन्न २ प्रदेशों 
में शिष्ठ समाज के व्यवहार की भाषा हो चली थी। यह भाषा उद 
नहीं कही जा सकती ; यह हिंदी स्बड़ी बोली है | यद्यपि पहले से साहित्य 
भाषा के रूप में स्वीकृत होने के कारग इसमें ग्रधिक रचना नहीं पाई 
जाती, पर यह वात नहीं है कि इसमें ग्रंथ लिखे हां नहीं जाते थे। 
दिल्‍ली राजधानी होने के कारणा जब से शिष्ट समाज के बीच इसका 
व्यवहार बढ़ा, तभी से इधर उधर कुछ पुस्तके इस भाषा के गद्य में लिस्बी 
जाने लगी । ॥ हिंदी सा्टित्य का इतिहास, ४८६-७ ) | गंग का संबंध 
खड़ी बोली प्रदेश ( दिल्ला ) से था, परंतु यह निश्चित है कि व्यापक 
रूप से खड़ी बोली गद्य के प्रयोग अ्रद्धवारहवी शताब्दी में हो ग्हे थे ओर 
उनका संबंध पटियाला, बसवा ( मध्यप्रदेश ) राजस्थान ओर आगरा 
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एवं लखनऊ स हैं । वास्तव म॑ सारा हिंदा प्रदेश इन प्रयोगों के भीतर 
आरा जाता है । इन प्रयोगों का समय १७४१ ई० से श्८०३ ई० तक 
चलता है । 

१---( के ) “प्रथम परब्रह्म परमात्मा का नमस्कार है जिसस सब 
भासत हैं आर जिसमें सब लीन और स्थित हात हैं » »& » जिस 
आनंद के समुद्र के कण स संपू्ण विश्च आनंदमय हं, जिस आनंद स 
सब जीव जांत हैं। अ्गस्तजा के शिष्य सुतीरुंण के मन में एक संदेह 
उत्पन्न हुआ तब वह उसके दूर करन के कारण अगस्त मुनि के थ्राश्नम 
का जा विधिसहित प्रणाम करके बैठ और बिनती कर प्रश्न किया कि 
हैं भगवन्‌ ! आप सब्र तत्त्वों ओर सब शास्शों के जानन हारे हो, मरे 
एक संदेह का दूर करो। मोक्ष का कारण कर्म है कि ज्ञान हैं अथवा 
दानों हूं, समकाय के कहा। इतना सुन अ्रगस्त भनि बोल कि है 
ब्रह्मएयय ! केबल कम स मोक्ष नहीं होता और न केवल ज्ञान से माक्त 
होता है, माक्ष दानों का प्राप्त दाता हैं। कर्म से अंतःकरण को शुद्धि 
बिना केवल ज्ञान स मुक्ति नहीं होती ।' 

( ख) “हे राम जी ! जा पुरुष अभिमानाी नहीं है वह शरीर के 
इप्ट-अनिष्ट म॑ रागद्वघ नहीं करता क्योंकि उसकी शुद्ध वासना हैं । 
» » » मलीन वासना जन्मों के कारण है| ऐसी वासना का छुांड्ू कर 
जब तुम स्थित होगे, तब तुम कर्ता हुये भी निलेप रहोगे। और दर, 
शाक आंंद विकारों से जब तुम अलग रहोग, तब बातराग, भय, क्रोध 
से रहित, रहागे । »< » » जिसने आत्मतत्त्व पाया है वह जैस स्थित हो 
तेस ही ठुम भी स्थित हा इसी दृष्टि को पाकर आत्मतत्व का देखो तब 
विगतज्वर होंगे ओर आत्मपद की पाकर फिर जन्म-मरगा के बंधन में 
न आवोगे ।” ( योगवासिष्ठ--रामप्रसाद “निरंजनी', १७४१ ई० ) 

२--“जंबूद्योग। के मरत छत विष मगध नामा देश आंत सुन्दर 

जहाँ पुण्याधिकारी बस हूं, इंद्र के लाक-समान सदा भोगोपभोग कर. 


४ 
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हैं ओर म्ूूमि विषे साँठेन के बड़े शाभायमान हैं। जहाँ नाना प्रकार के 
ग्रन्नों क समूह पवंत समान ढेरदहा रहे हैं।' ( प्म-पुराण--पं० 
दोलतराम १७६१ ई० ) 

२-- अवल में यहाँ मांडव्य रिसी का आश्रम था। इस सबव 
से इस जगे का नाम सांडव्याश्रम हुआ । इस लफ्ज का बिगड़ कर 
मंडावर हुआ है ।” ( मंडावर का वुन--लेखक अज्ञात, १७७३ 
हू०---१७८रे ई० | ) क्‍ 

४--- इससे जान गया कि संस्कार का भी प्रमाण नहीं, आरापित 
उपाधि है | जा कक्रया उत्तम हुई ता सो वष मे चॉडाल स ब्राह्मण हुए 
और जो क्रिया भ्रष्ट हुई ता वह तुरन्त ही ब्राह्मण से चांडाल हाता है । 
यद्यपि ऐसे विचार स हम लोग नास्तिक कहेंगे, हम इस बात का डर 
नहीं । जो बात सत्य हाय उसे कददना चाहिये, कोई बुरा माने कि भला 
माने । बिद्या इस हेतठ पढ़ते हैं कि तात्यय॑ इसका ( जो ) सतोदबृत्ति हे 
वह प्रास है| ओर उसस निज स्वरूप म॑ लय हाजिए | इस हेतु नहीं 
पढ़त कि चतुराई की बातें कहके लोगों को बहकाइये और फुसलाइय 
ओर सत्य छिपाइय, ब्यमिचार कीजिये और सुरापान कीजिय ओर 
घन-द्रव्य इकठोर कीजिये । तोता है सो नारायण का नाम लेता है 
परन्तु उस ज्ञान ता नहां है ।” ( मुंशा सदासुखलाल नियाज, १७१:६- 
8०---१ ८८२४ ६०) 

५-- “एक दिन बैठ-बैठ यह बात ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी 
ऐसी कहिये कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुण न 
मित्त, तब जा के मरा जी फूल की कली के रूप में खिले। बाहर को 
बोली ओर गँवारी कुछु उसके बीच मं नहां। »& »< >» अपने 
मिलने वालों म॑ से एक कोई बड़े पढ़ेगनलखे, पुराने-घुराने, डाँग, बूढ़े 
घाग यह खटराग लाए....और लगे कद्दने, यह बात होते दिखाई नहीं 
देती । हिंदबीपंन भी न निकले ओर भाषापन भी न हो । बस, जैसे भलत 


१२४ हिन्दी-गद्य 


लोग---अच्छी में ग्रच्छे--आपस म॑ बोलते-चालते हैं ज्यों का त्यों वहीं 
मब डोल रहे और छाँव किसी की भी न हो। यह नहीं होने का (उदय- 
भान चरित या रानी केतकी की कहानी इंशा, १७६८-१८०३। ) 

इन उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि आधुनिक सवड़ी हिन्दी गद्य का 
समय अकबर के समय तक ले जाया जा सकता । गंग का श्रवतरण 
इस बात का साक्ती है। जिस रूप में गंग का गद्य उपलब्ध है उससे 
स्पष्ट हे कि उसका प्रचलन और पहले भी हगा। परन्तु गंग से पहले 
के नमूने हमें उपलब्ध नहीं । फिर भी गद्य की परंपरा ३४०-४०० वष 
पीछे तक चली जाती है । गंग की भाषा पंडिताऊपन लिए है, परंतु 
यही भाषा मुसलमानों द्वारा संस्क्रत होकर अठारहवीं शताब्दी में 
व्यापक रूप से व्यवह्यत हुई है | आ्राधुनिक खड़टी बे्ली गद्य के इतिहास 
में मुमलमानों का श्रेय क्या है, कितना है, इस सम्बन्ध में श्राचाय शुक्ल 
ने विस्तारपृवक लिस्वा है--“खड़ी बोली का रूप-रंग जब मुसलमानों 
ने बहुत कुछ बदल दिया और वे उसमे विदेशी भावों का भंडार भरने 
लगे तत्र हिन्दी के कवियों की दृष्टि में वह मुसलमानों की स्वास भाषा- 
सी जचने लगी। इसस भूषण, सूदन श्रादि कवियों ने मुसलमानी दरवारों 
के प्रसंग में या मुसलमान पात्रों के भाषण में ही इस बोली का ब्यवहार 
किया है | परन्तु » » » मुसलमानों के दिए हुए कृत्रिम रूप से 
स्वतंत्र बड़ी बोली का स्वाभाविक देशी रूप भी देश के भिन्न-भिन्न 
भागों में पछाँह के व्यापारियों आदि के साथ-साथ फेल रहा था। 
उसके प्रचार और उदू साहित्य के प्रचार से कोई सम्बन्ध नहीं । धीरे- 
श्ीरे यही स्वढ़ी बाली ब्यवहार की सामान्य की शिष्ट भाषा हो गई | 
जिस समय अंग्रेज़ी राज्य भारत में प्रतिष्ठित हुआ उस समय सारे 
उत्तरी भारत में खड़ी बोली व्यवहार की शिष्ट भाषा हो चुकी थी | जिस 
प्रकार उसके उठ कहलाने वाले क्॒न्रिम रूप का व्यवहार मौलवी, मुंशी 
ग्रादि फ़ारसी तालीम पाए हुए कुछ लोग करते थे उसी प्रकार उसके 
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अवला स्वाभाविक रूप का व्यवहार दिन्दू साथु, पंडित, मद्राजन आदि 
अपने शिष्ट माषणु में करते थ | जा संस्कृत पढ़-लिखे था विद्वान दहाते 
थे उनकी बाली म॑ संस्कृत के शब्द भा मिल रहत थ | 

रीतिकाल के समाप्त दातें-हात अंग्रेज़ी राज्य पूणुरूप स प्रतिष्ठित 
हा गया था । अ्रतः श्रंग्रेज़ों के लिए यहां का भापा सीखने का प्रयत्न 
स्वाभाविक था। पर [श॒ट्ठ समाज के बीच दा ढंग की साधाय चलती 
थीं। एक तो खड़ी बाली का सामान्य देशा रूप, दूसरा वह दस्वारी 
रूप जो मुसलमानों न उसे दिया था ओर उद्‌ कहलान लगा था । 

“श्रंग्रज़ यद्याप विदशा थ पर उन्हें यद स्पष्ट लक्षित हा गया कि 
जिस उदू कहते हैं वह न तो देश का स्वाभाविक भाषा है, न उसका 
साहित्य देश का साहित्य हैं, जिसमें जनता के भाव और विचार रक्त 
ही। । इसलिए जब उन्हें देश का भाषा सोखने को आवश्यकता हुई 
आर गद्य की खाज म॑ पड़े तब दोनो प्रकार को पुस्तकों की आवश्यकता 
हुई--उदूं की भी ओर इिन्दी ( शुद्ध खड़ी बोलीं ) की भी । पर उस 
समय गद्य का पुस्तक वास्तव में न उदू में थीं आर न हिन्दों मं । जिस 
समय फोट विलियम को ओर से उद्‌ ओर दिंदी गद्य को पुस्तक लिखने की 
व्यवस्था हुई उसके पहले हिन्दी खड़ी बोली म॑ गद्य की कई पुस्तक लिस्बी 
जा चुकी थीं। » » जिस समय दिल्ली के उजड़न के कारग[ उधर 
के हिंदू व्यापारियों तथा अन्य वर्ग के लोगों का जीविका के लिए देश 
के भिन्न-भिन्न भागों में फेलना पड़ा आर खड़ी बोली अपने स्वाभाविक 
देशी रूप में शिष्ठों की बालचाल की भाषा है| गईं उसी समय से लागों 
का ध्यान उसम गद्य लिखन की आर गया ।? ( हिन्दी साहित्य का 
इतिहास, प्र० ४६ ०-६१ ) 

वास्तव में खड़ो बोली उ्ँ गद्य का विकास थधारे-धीरे पहले ही हो 
ग्हा था और पद्म के रूप में जिस खड़ी बोली उदूं का प्रयाग बहुत दिनों 
से हो रहा था, वह सन्रदवीं शताब्दी के अन्त तक बहुत परिमाजित हो 
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चुकी थी | इंशा की पुस्तक ( रानी केतकी की कहानी ) से हमें इस 
परिमाजन की बात स्पष्ट रूप से समझ में आरा जाती है । एक उदाहरण 
देस्विये-- 

“>स बात पर पानी डाल दो नहीं तो पछताओगी ओर अपना 
किया पाओझोगी । मुकसे कुछ न हो सकेगा तुम्हारी जो कुछ ग्रच्छी बात 
ती तो भरे मुँह से जीते जी न निकलती, पर यहद्द बात मेरे पेट में नहीं 
प्र सकती । तुम अभी अल्डड़ हो , तुमने ग्रभी कुछ देखा नहीं | जो 
ऐसी बात पर सचमुच लिख देख गी तो तुम्हारे बाप से कह कर वह 
भभूत जो वह मुआ निगोड़ा भूत, मुछंदर का पूत, अवधूत दे गया है 
हाथ मुटकवाकर छिनवा लू गी। हिन्दी गद्य का यह रूप अपने समय 
म॑ सबसे प्रगतिशील था--केवल एक कमी थी इसमें बनावट अधिक थी 
ओ्रौर जान-बूक कर संस्कृत तत्सम ( प्रचलित ) शब्दों का प्रयोग नहीं 
किया गया था। परन्तु फिर भी यह रूप ज्ञान-विज्ञान और साहित्य के 
त्तिये प्रयोग में नहीं आ सकता था--यह इतना आवकासत था । 
आवश्यकता इस बात की थी कि पंडिताऊ-प्रधान खड़ी बोली गद्य को 
ही परिशित किया जाय ओर उसे नागरिक बनाया जाय । व्यापक प्रयोग 
इसी प्रकार के गद्य का संभव था। इसी से हम देखते हैं कि “मध्य 
देश की भाषा' का नाम देकर “'उदन्त मातन्ड' (१६२६) के संपादक ने 
इसी पंडिताऊ खड़ी माषा का प्रयोग किया । उदंत मातन्‍्ड द्वारा प्रचुर 
खड़ी भाषा का रूप इन उद्धरणों से स्पष्ट होगा--- 

(2) एक मुंशी वकील वकालत का काम करते करते बडढा होकर 
ग्रपने दामाद को बह काम सौंप के आप सुचित हुआ | दामाद कई 
दिन काम करके एक दिन आया ओ प्रसन्न होकर बाला--हे महाराज 
अ्रापने जो फलाने का पुराना ओ संगीन मोकद्दमा हमें सोंपा था सो 
आग्राज फेसला हुआ | यह सुन कर वकील पछता करके बोला तुमने 
सत्यानाश किया । उस मोकदमे से हमारे बाप बढ़े थे तिस पीछे हमारे 
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ब्राप मरते समय हमें हाथ उठाके दे गए आ हमने भी उसको बना 
रखा था अब तक भली-माँति अपना दिन काटा ओ वहीं मोकहमा 
तुमको सौपकर समझा था कि ठस भा अभने बेटे-पोत-परोतों तक पलोगे 
पर तुम थोड़े ही दिनों में उसे खो बैठे । 

(२) १६ नवम्बर को अवधविद्दारी बादशाह के आवने की तापें 
छूटीं | उस दिन तीसरे पहर को स्टलिंग साहिब ओ हेल साहिब ओ 
मजर फिंडल लाड साहिब की झोर से अवधविहारी की छावनी में जा 
करके बड़े साहिब का सलाम कहा और भोर होके लाड साहिब के साथ 
दाजिरी करने का नेवता किया। फिर अवधविहारी बादशाह के जाने 
के लिए कानपुर के तले गंगा में नावों की पुलवंदी हुई ओर बादशाह 
बड़े ठाट से गंगापार हो गवर्नर जेनगरल बहादुर के सन्निधर गये । 

इस शैली का ही अधिक तत्सम गर्भित-रूप बंगदूत ( श्यर६ ई* ) 
म॑ मिलता है--““जा सब ब्राह्मण सांगवंद अध्ययन नहीं करते सो सब 
ब्रात्य हैं, यह प्रमाण करने की इच्छा करके ब्राह्मण-परम परायण श्री 
सुब्रह्मणय शास्त्री जी ने जा पत्र सांग-वेदाध्ययन-हीन अनेक इस देश के 
ब्राह्मणों के समीप पठाया है, उसमें देखा जा उन्होंने लिखा है--वेदा- 
ध्ययनहीन मनुष्यों का स्वर्ग और मोक्ष होने शक्ता नहीं।'” १८३६ ई० में 
प्रकाशित 'कथासार! ग्रन्थ से ( जो माशमेन साहेब के प्राच्नीन इतिहास 
का पंडित रतनलाल द्वारा किया हुआ अनुवाद है ) १८५४० ई० से 
पहले के सुव्यवस्थित गद्य का एक ओर नमूना मिल सकता हे--परंतु 
साोलन की इन अत्युत्तम व्यवस्थाओं से विरोध मंजन न हुआ | पक्त- 
पातियों के मन का क्राथ न गया | फिर कुलीनों में उपद्रवः मचा और 
इसलिए प्रजा की सहायता से पिसिसहेट्स नामक पुरुष सबों पर पराक्रमी 
हुआ । इसने सब उपाधियों को दवा कर ऐसा निष्कंटक राज्य किया कि 
जिसके कारण वह अत्याचारी कहाया, तथापि यह उस काल म॑ दूरदर्शी 
ओर विद्वानों में अग्रगण्य था ।” इसो वष ( *८३६ ) दमारे संयुक्त 
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प्रदेश के सदर बोर्ड की तरफ़ स एक 'इश्तढार नाम: हिन्दी में निकला 
था। बह इस प्रकार है-- 

५ब्छ्यांट के सदर बोड के साहयों ने यह ध्यान किया हैं कि कच- 
टगो के सब काम फ़ार्सी ज़बान में लिखा-पढ़ी दोन से सब लोगों का 
बहुत दृज पड़ता है और बहुत कलप होता है ओर जब कोई अपनी 
अर्जी अपनी भाषा मे लिख के सरकार म॑ दांग्वल करन पावे तो बड़ी 
बात दे।गा। | सबका चैन आराम ह।गा | इसलिए हुक्म दिया गया है कि 
सन्‌ १२५४४ की कुवारवदी प्रथम से जिसका जो मामला सदर बाड़ में 
हा। सो अपना-श्रपना सवाल अपना दिन्दी की बोलीं मे ओर पाग्सो के 
नागरी अच्छुरन में लिख के दाखिल करे कि डाक पर भेजे ओर 
सवाल जौन अच्छरन में लिखा हो तोम अच्छुरन में ओर हिन्दी बोली 
म॑ उस पर हुक्म लिखा जायगा | मिती २६ जुलाई सन्‌ श्दरे६ ई० ॥) 

ऊपर जा अ्रवतरणा दिये गये हैं उनसे यह स्पष्ट हैं कि उन्नीसवीं 
शताब्दी के पहले ४० वषों मं भाषा के अनेक प्रयोग हुए परन्तु 
सामान्य भाषा का रूप पंडिताऊ था। अनेक प्रान्तों म॑ इसी भाषा- 
शैली का प्रयोग हुआ ओर सैकड़ों प्रांतीय शब्दों ओर प्रयोगों का समावेश 
हो गया । १८३७ ई० में उदूं राजभाषा घ्रोषित कर दी गई । सरकार 
की कृपा से गखड़ी बोली का अरबी-फ़ारसीमसय रूप लिखने पढ़्न की 
अठालती भाषा हाकर सबके सामने आ गया | जीविका ओर मान- 
मर्यादा की दृष्टि से उदँ सीखना आवश्यक हो गया | देश-भाषा के 
नाम पर लड़कों को उदूं ही सिखाई जाने लगी। उद्‌ं पढ़े लोग ही 
शिन्नित कहलाने लगे । हिन्दी की काब्य परंपरा यद्यपि राजदरबारों के 
ग्राशय भे॑ चली चलती थी पर उसके पदने वालों की संख्या भी घटती 
जा रही थी। नव-शिज्षित लोगों का लगाव उसके साथ कम होता जा रहा 
थ्रा। फलत: जो लोग नागरी अक्षर सीखते थे फ़ारसी के अक्षर सीखने 
पर विवश हुए ओर हिन्दी भाषा हिन्दी न रहकर उदूं बन गई।...... 
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हिन्दी, उस भाषा का नाम रहा जो टूटी-फूटा चाल पर देवनागरी अच्ञ्रों 
म॑ लिखी जाती थी । ( वही, छ० ५१२ ) 

संक्षेप म॑ हिन्दी भाषा की अवस्था उस समय अत्यन्त दयनोय 
था। सरकारी वर्ग में ता उसका नाम लेता हीं काई नहीं था। 
जनता का पढ़ा-लिग्वा वर्ग उदूं भाषा ओर उदूं लिपि का अपना रहा 
था। जो साधारगु पढ़ा-लिखा और पंडित वर्ग हिन्दी ( नागरी) अक्षरों 
का प्रयोग कर रहा था, उसकी भाषा 'पंडिताऊ हिन्दी (भाषा) थी ओर 
विभिन्न प्रदेशों में प्रान्तीय शब्दों और प्रयोगों के कारण उसके भी अनेक 
रूप हो रहे थ। ऐस समय में भारतन्दु ओर शिवप्रसाद ने भाषा-शैली 
के क्षेत्र मं प्रवेश किया । राजा शिवप्रसाद पहले अआये। उन्होंने शिक्षा 
विभाग के द्वारा भाषा-शेली के इतिहास में क्रांति करने की चेष्टा का 
यद्याप ये जानते थे, यह काम बड़ा कठिन है । स्वयं गाजा साहब ने कद्दा 
हे शुद्ध हिन्दी चाहने वालों को हम यद्द यकीन दिला सकत हैं कि 
जब तक कचढहरी मे फ़ारसी दरफ़ जारी हैं इस दश में संस्कृत शब्दों का 
जारी करन की काशिश बेफायदा द्वागी ।” इसीलिए उन्होंन एक बड़ी 
सुन्दर और सतक नीति का प्रयोग करना चाह्य | उन्होंन पांर[स्थात के 
खुल्लमखुल्ला विरोध का साहस नहीं किया। उनकी नीति इस 
प्रकार थी :-- 

2. गाजकार्यों में केवल देवनागरी लिपि का प्रयोग ह। 

“ पूर्त फ़छ 08706 ्रा7० (ए60प्रा" ,(7७7"७०४०7 
ए]30) 8 प्रावत07-प्ाव569] ए 7?07"397, परााए0739| 
घ88609त $0 ६४96 6<6]प्र8४0०7 ० 7/06ए797927', 4 00 00 
98९७ ४ए)ए एछा6 300प060 &४४६07090 60 ७50/09॥6 & 06फ्र 
]89972प729206. 

( इतिहास तिमिरनाशक, भाग १, १८८३ ई०, भूमिका ) 

२, आमफ़दम (सरल) अरबी-फ़ारसी शब्दों का प्रयोग हो । 

€्‌ 
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३. उसमें राजभाषा के शब्द ग्रहण कर लिए जायें आर प्रांतीय 
बाज़यी के शब्दा का वाहष्कार हा | 

“"$0 ॥7ए 0प7 856 680 ॥69 086 966फा6 7 
077स्‍09 37 5 ॥06॥7' थि]]]87॥0 7 छत] ४06 00प्रा!॥ 
[&70/प्रव28७ धाते जरा 90हशएष ४67 9त896668, 
(॥87॥ +0 शाताद8 कछ0७गआ ४'872786"8 40 ॥0 (७0प्ाञा४ 
0 4$]8 08॥706॥%5 खाते कछष्ीक्षा700 ए४)।७॥ 69 
(8२ ॥607७6 406 ॥92]॥6/7/ ८0]955968. ( वही ) 

हा शिवप्रमाद के भपासुधास-संबंधी प्रयल्नों की व्याख्या करत 
हुए, ट० लद्मीलागर वाप्ण॑य के ते ह-- 

८-ज्य ओेगी के लोगों ओर जनसाधारणग के बीच भाषा-सम्बन्धी 
खा; ८ टने की उनको सबसे अधिक चिंता थी । श्स चिता में जन- 
सताधःरण की भाषा की ओर मुकने के बजाय वे श्रदालती भाषा को 
छोर झुझे । लल्जूचाल को शेली में लिस्‍बी गई हिन्दी को वे पिछड़ी हुई 
बीए शममते थे। विशुद्ध दिन्दी के साथन्साथ फ़ार्सी शब्दावला स 
ला हुए उड् भी उन्‍हें नापसन्द थी ओर मदरसे के हिन्दू-मुसालम 
विद्यार्थियों के लिए. एक सबमान्य भाषा भी बनाना चाहते थे। 


“चने 
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(आधुनिक हिन्दी साहित्य, प्रु० ४७) वास्तव में राजा साहब का सारा 
विद्रोह असंस्कृत बालियों ( ब्रज, अ्रव्धी ग्रादि ) के कारण या जिनका 
सामान्य दिन्दी सापा (पंश्तिऊ हिंदी या “माखा) से बराबर प्रयोग हो 
रहा था। वही आलोचक फिर कहत हँें--“देवनागरां लिपि के स्थान 
पर फ़ारसी लिपि का प्रयाग वे अच्छा नीं समझते थ | लेकिन जितना 
प्रयत्न उन्होंने हिन्दी को 'फ़ैशनेब॒ल! बनाने में क्रिया उससे आता प्रयक्ष 
भी उन्होंने अदालतों म॑ देवनांगरों लिपि के व्यवहार के लिए नहीं 
किया । दूसरे, तत्कालीन परिस्थितियों म॑ं उनको यही संभव दिखाई पड़ा 
कि एक आम भाषा बनान के लिए ठेठ दिन्दी का ग्राश्रय लिया जाय 
जिसमें अरबी-फ़ार्सी शब्द भी था जाये । दुर्भाग्यवश इस भाषा का 
ग्राउशश नमना उन्हें अदालती भाषा में मिला ।” ( वहीं, ए० ४७ ) 
भूगालहस्तामलक” (१८७७ ई०) म॑ गजा साहब ने जो हिन्दी लिखी 
है उसके संबंध में कदाचित्‌ काई शिकायत नहीं थीं । 

“निदान इस भारतवर्ष म॑ जा सब देश-प्रदेश ओर नदी-पवत हें 
थोड़ा बहुत उन सबका वर्णन हो चुका, यदि उन्हें किसी नक्शे में 
देखो तो साफ़ नज़र पड़ जायगा कि ऊपर अर्थात्‌ उत्तर में सिंध नदी से 
लेकर ब्रह्मपुत्र तक सरासर हिमालय पदाड़ की श्रे्ण। चली गई है जिसमें 
उत्तर खंड के सुन्दर ठंडे ओर अति रम्य मनोहर मुल्क बसते हैं | शास्त्र 
में भी उनकी बड़ी प्रशंसा है, उदासीन जनों के चित्त को उससे 
अधिक प्यारा दूसरा कोई स्थान नहीं है | इन पहाड़ी को जड़ में कोई 
तीस-चालीस मील चाड़ा बड़े भारा घने जंगलों से घिरा हुआ वह स्थान 
है जिसे तराई कहते हैं, गर्मी ओर वरसात में इस तराई की दवा विशेष 

रके नेपाल से नीचे-नीचे ऐसी बिगड़ जाती है कि बहुथा पशुपतन्षी भी 
ग्रपनी जान बचाने के लिए वहाँ से मिकल भागत हैं ।”? (ग्रं० १, भाग 
२. प्र० १४६) परन्तु राजा साहब उत्तगेत्तर अधिक फ़ारसी-अआगरबी शब्दों 
का समावेश करते गये। १८६१ ई० म॑ स्वयं बाघ उदू! म॑ उन्होंने 
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लिखा--ऊदूं जो अब हमार मुल्क की सुख्य भाषा गिनी जाती ई 
ओर कचहरियों में सारे कागज़ पत्र इसी के द्मियान लिखे जात हैँ । 
एक अन्य स्थान पर बद और भी आगे वेद गये-- 
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राजा सादव की भाषा-सम्बन्धी पालिसी का राजा लक्षमणुसिह 
ओोर अन्य विद्वानों द्वारा गहरा विराघ हुआ, परन्तु इसस उनका ऐति- 
हासिक महेत्व कम नहीं हा जाता । 

ख्व़ी बोली हिंदी की गद्य-शेली के विकास म॑ राजा शिवरप्रसाद 
और भारतेन्दु हॉरिश्चंद का काम परस्पर पूरक जैसा है। यह स्पष्ट हे 
कि यदि राजा साहब का प्रयक्ञ न दाता ओर हिंदी को पा्य -विपयों में 
स्थान न दिलवा कर उन्होंने उसे शिक्षा का माध्यम स्वीकृत न करवाया 
होता तो दिदी के पठन-पाठन को उत्तेजना न मिलती ओर केवल कुछ 
लोगों के सिवाय जा जातीयता ओर जाति-भाषा के पतन्चञपाती थ, उसका 
प्रयोग कोई न करता । फिर उसमे भाषा के निश्चित रूप ओर शैली 
की प्रतिष्ठा की बात ही क्‍या 

परंतु राजा साहब का काम एक विशेष सीमा से आगे नहीं बढ़ा । 
वास्तव में जिस कूटनीति की आवश्यकता थी, वह राजा साहब चल 
रहे थे। परंतु एक ओर अधिकारी वर्ग और सर सेयद अहमद खाँ 
जैसे मुसलमान नेताओं की सतकता और दूसरी ओर स्वयं हिंदुओं 
के विगेध के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली और वे प्रतिक्रियावादी 
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हो गय 4 जहाँ पहले ये नीति के लिए उदू लिपि ओर थोड़े-बहुत उदूँ: 
फ़ारसी शब्दों के प्रयोग की आर भुकते थ, वहाँ पिछुल वर्षा में वे 
एकदम उदूँ प्रेमी बन गये । 
भारत-दुन्पूब-काल में माषा-शर्ली के विषय म॑ लोगों का दृष्टिकोण 
निश्चित नहीं था। कुछ उद्धग्णां से यह बात स्पपष्टतया समझी जा 
सकेग--१. “नूर्जदों श्रति सुन्दर चतुरी बिद्या में निपुण, कविता-दक्ष, 
इंगताप ऊदर राज कारज में सुबधि स्वधरम सावधान, दाव-भाव लीला- 
विलास, घुरंघुर बत्य गीत में खबरदारा सास्भ घंरज सम्पन्न हसती | तापर 
पातस्याह श्रति मादित दह्ाइ मृष्य बेगम कौनी । जाका छग मात्र विरह 
पातस्थाह को नाम मात्र रहयोंओर हुकुम सब नूरजहाँ को ठहरथों । 
कागद फरमान उगैर बगम के नाम के चले। सिका में पातस्थाद् वा 
घेगम को नाम दोऊन की नाम हती । परातसाद कद्दते हुवे मो को एक 
सीसा मदिरा कौवा आंध्र सर मांस चाहिये और सर्व बेगम को हुकुम 
हासिल । वान थ्रालम एलचा इगन गया हुता सो आयी | इर्गन को 
पातस्याह वासों निप्ठ राजी रहयो। जान आलर्म नाम दियो हतो । 
ब्रड़ा चतुर दूत करम में सावधान हतो। इर्रान को पातस्याद् सनेह्र बस 
वाके घर आवता। परातस्यादज़ादों सुलतान खुरम के तीन बेटा भये 
दासासीकाद सुराद बकस | दो पहले भये हते | गुजरात के सूबा दोहर 
गाँव मे आरगजब मया। आगरा त॑ लगाय लाहार ताइ पांणा दो 
दो कास | 
( ब्रजभाषा गद्य में दो सो वष्र पुराना म॒ुग़ल वंश का संक्षिसत 
इतिहास | १७२०-२१ या आसन्यास का “हिन्दुस्तानी, 
जनवरी १६३८ ) 
२. ““आज़मशाद ने बहुत से कवियों को बुलवाय बिहारी सतसई को 
श्रृंगार के और ग्रंथी के क्रम से क्रम मिलाय लिखवाया । इसीसे आज़म- 
शाही सतसई नाम हुआ । और सतसई में उपम्तुति के दोहे छोड़ जो 
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दोदे सात सो से अविक ओर कवियों के बनाये, जो मिले हैं (तनमें से 
जितका ठिकाना टाकाकारों के अथ में पाया तिसे पीछे रहने दिया ओर 
जिसका प्रमाण नहों। पाया सिसे निकाल बाहर किया । ओर अविक 
दाद कवियों के रहने दिये इसलिए कि वे ऐस मिल गये हैँ कि हर किसी 
की मालूम नहीं सिवाय प्राचीन सतसई देखने वालीं क । ओर जो 
अधिक दंहे इस अ्रंथ मे न रखते तो लोक कहते कि सतसई भें स दाहे 
निकाल डाले, और यह कोई न समकता कि वे सतसई के दोहे न थे । 
इसलिए दा टॉकाकार्ों का प्रमान जे, श्रधिक दोहे रहने दिये । 

ग्रंथ छुपा संस्कृत प्रेस में। छापा श्री गुरुदास पाल न। जिस 
किसी का छाप को पाथी लेने की अमिलापा है । लालचंद्रिका माधव 
विलास... ... तिसे कलकत्ते मं दो ठाग मिलेगी। एक पटल डाँगे में 
श्र। लल्लूजी के छापेखान में थ्रा दूज बढ़े बाज़ार में श्री बाबू 
मार्तचंद गायालदाल की काठी में श्री हरिदेव सेठ के यहाँ । 
( भूमिका लालचंद्रिका, शझ७४ वि० ) 

३. याचक ता अपना-अपना वांछित पदाथ पाकर प्रसन्नता से 
चल जाते हैं, परंतु जा राजा अपने अ्रंतःकरण से प्रजा का निवार करता 
है नित्य-नित्य चिंता ही में रहता है। पहले ता राज्य बढ़ाने की 
कामना चित्त को सवेदित करती है फिर जा देश जीत कर वश किये 
उनकी प्रज्ञा के प्रतिपालन का नियम दिन रात मन का विकल रखता 
है, जेस बढ़ा छुत्त यद्यपि घाम से रक्षा करता है परंतु बाक भी देता है । 

( शकुन्तला नाठक--अ्रंक '५ ) 

४. बड़े-बड़े मादपाल उसका नाम सुनते ही काँप उठते ओर बड़: 
बड़े भूपति उसके पाँव पर शअपना सिर नवात। सना उसकी समुद्र की 
तरंगं। का नमूना ओर खज़ाना उसका सोना-चाँदी ओर रक्नों की खान 
से भी दूना। उसके दान ने राजा कण को लोगों के जी से भुलाया 
आर उसके न्याय न विक्रम को भी लजाया । कोई उसके राज्य भर में 
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भूखा न सोता और न कोई उधाड़ा रहने पाता। जो सत्त माँगने आ्राता 
उसे मोतवाचू। मिलता और जो आज चाहता उसे मजमल दी झाती। 
पंस का उगट लोगों को अ्रशफियाँ बाॉँटता और मंद के तरह सिन्‍्नरारियों 
पर माती बरसाता । 
(राजा भाज का सपना--- १) 

गआधिकांश गद्य म॑ प्रांतीयता की प्रवानता थी। जा लेखक जिस 
प्रांत का होता, वह उसकी बोली स अपने गद्य का भर देता था। इस 
प्रकार भापा ओर शेला का निरुचत रूप काई नहीं बन पड़ता था । 
लखकों का भाषा में बड़ा भेद रहता | इंशा, लल्लू जी लाल ओर 
संदल मिश्र को भाषा -शेली को देखने से यद बात र्प्ट हा जाते है । 
इशा की भाषा पर लखनऊ की हिंदी का प्रभाव है तो लल्लू » को 
भाषा पर ब्रज का। इशा लखनऊ में रहत थे, लल्लूलालज। थआगरे 
मं | एक दूसरी बात यह थी कि इससे पहले गद्य का प्रयाग टीकाओों के 
लिए, चल पड़ा था। टीकाओं के विषय म॑ लिसख्त हुए हमन उनकी 
पंडिताऊ ओर संस्कृत अन्वय के ढंग की भाषा-शेली के विषय में लिखा 
हैं। कथा-पाठ की शैली ता आज के पंडित वर्ग मं भी चल रही है 
आर हम उसके रूप से भली-मभाँति परिचित हैं। इस पंडिताऊ शैली 
की थार भी लेखकों का बार-बार कुकना पड़ता था। सदल मिश्र की 
भाषा के पंडिताऊपन को दृष्यि को झट नहीं किया जा सकता । इस 
प्रकार हम देखते हैं कि इस समय हिंदी गद्म प्रांतीयता के माह ओर 
संस्क्रत भाषा-शैली के ढंग पर भाषा-संस्कार (पडिताऊपन) के बीच में 
से गुज़र रहा था | इन दो महत्वपूर्ण बातों के अतिरिक्त एक महत्वपूण 
बात यह थी कि उस समय तक पद्म का प्रथानता हाने के कारण लखक 
गद्य लिखत समय पद्म की ओर भ्ुक जाते थ। संस्कृत काव्य से परिचित 
लोगों को अलंकार-प्रयोग, अनुप्रास, शब्दालंकारों के चमत्कार ओर 
समाज के प्रति भी मोह था। कादम्बरी की भाषा उन्हें अपनी ओर 
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शेली का प्राघान्य था। प्रतिदिन के व्यवहार के शब्द और मृहावरे 
जपेज्ञित थ । 

भारतन्दु ने सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा की । उन्होंने बोल- 
चाल की भाषा को अपना लक्ष बनाया । इसीलिये उन्होंन ऐसी भाषा- 
शेली की सृष्टि की जिसमें तत्सम शब्दों का अभाव था। जो तत्सम 
शब्द आते थे वे चाहें फ़ार्सी-अरबी के हों, चाहे संस्कृति के, अपने 
विक्रत रूप में तद्धव बन कर आते । इसके अ्रतिरिक्त उन्होंने उन उदूँ 
शब्दां का प्रयोग किया जो प्रतिदिन के व्यवहार में आकर हिंदी शब्द 
कोष में सम्मिलित हों गये थे | शब्द-कीष सम्बन्धी एक विशेष संयत 
दृष्टिकाण को उन्होंने अपने सामने रक्‍खा । 


| भारतेन्दु ने जिसके सन्बन्ध में कहा है 'हिंदी नई चाल में ढली 
सन्‌ १८७३ $०' वह भाषा-शेली उनकी शुद्ध हिंदी है। श्य८४ ई* में 
भारतन्दु न हिंदी-माषा' शीर्षक एक निबंध लिखा है जिसमे उन्होंने 
अपने समय की भाषा शेलियों पर विचार किया है ओर अपनी दो प्रिय 
शैलियों का उल्लेख किया है : 


न [ बे 
नं० ? जो शुद्ध हिन्दी है-- 


( १ ) जहाँ हीरा-माती, रुपया-पैसा, कपड़ा, अन्न, घीं-तेल, श्रतर- 
फुलेल, पुस्तक, ग्िलोने इत्यादि की दुकानों पर इज़्ारों लोग काम 
करते हुए माल लेते हुए बेचते दलाली करते दिखाई पड़ते हैं ॥ 
( प्रेमयांगिनी नार्टिका ) 

( २) पर मरे पीतभ अरब तक घर न आए। क्‍या उस देश में 
बरसात नहीं होती या किसी सोत के फंदे में पड़ गये कि इधर की सुधि 
टी भूल गए ! कहाँ तो वह प्यार की बातें कहाँ एक ऐसा भूल जाना 
कि चिट्ठी भी न मिजवाना | हा ! में कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ मेरी तो 
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काई ऐसी मुरबाल। सहेली भी नहीं कि उससे दखड़ा रा सुनाऊ कुछ 
हुथर उन की बचा ही से जी बहल।ऊ !! 

उन्दोने आधिकांश गद्य, विशेष कर अपने नाटकां का गद्य इस 
शेला म॑ लिसबा । 

सातआरण ओर सरल विषयों पर लेख लिखते समय भी उन्होंने 
इसी शेर्ची का अपनाया । 

परंतु यद शजा उन्हें सबंत्र मान्य नहीं थी। ऐविद्ासिक और विद 
चना-संबंध। विचारपृण ओर गंभीर विषयों में इसस काम नहीं चल 
सकता था। ऐस अवसरों पर कुछ आविक तत्मम शब्द चाहिएँ, चाहे 
वे किसी भाषा के हों। भारतेन्दर ने तत्सम शब्द संस्कत स लिये। उनकी 
दूसरं। शली यही है । 
नं० २ जिसमें संस्क्रत के शब्द थोड़े है - 

सत्र विदेशी लोग घर घिर आए ओर व्यापारियों ने नोका लादना 
छेट दिया। पुन दृट गये, बाँध खुल गये, पंक से प्रथ्वी भर गई, पहाड़ी 
नदियों ने अपने बल दिखाए बहुत वृक्ष समत कूल तोड़ गिराया, सप 
बिता स बादर निकले, महानादयों न मयादा भंग कर दी आर स्वतंत्र 
स्त्रियों की भाँति उमड चर्वीं |! 

परंतु जब काई लखक तत्सम शब्दों का प्रयोग करना प्रारम्भ कर 
देता है ता वह ठांक-ठाक नदीं जानता कि उसे कहाँ जाकर रुकना है । 
यही बात भारतेन्दु के संबंध में भी लागू रही । उनके कुछ लेख ऐसे भी 
हैं जिनमे संस्कृत शब्द बहुत अधिक मिलते हैं। भारतंन्दु न राजा 
शिवप्रसाद को फ़ारसी-अर्बी-प्रधान भाषा चाहत थे, न राजा लक्षमण- 
सिंह को संस्कृत प्रधान भाषा उन्हें प्रिय थी। उन्होंने सामंजस्य स प्रारम्म 
किया परंतु शीघ्र ही गद्य उनके हाथ से निकल कर अन्य लेखकां के 
हाथ म॑ चला गया। लाला श्रीनिवासदास, प्रतापनारायण मिश्र 
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बालक्ष्ण भट्ट, बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमत्रन' ने प्रचुर गद्यगसादत्य 
उपस्थित किया और उपन्यास नाटक गऔयोर निबंवर्तला:तय को रचना 
की | बिपयों ओर रुचियों की विभिन्नता के अनुसार इनका गद्य भा मन 
है। ये सब भारतेन्दु-मंडली के लेखक कहे जाते हैं, परंतु भारत-कु के 
गद्य का छाप हाते हए भा इन सवा का गन्य अ्रनेक रूपी म स्वतत्र है। 
उदाहरण के लिए श्रीनिवासदास के गद्य में उदू -शब्रावला नह क्र 
बराबर है आर सस्क्रत शब्दा का याधान्य न परतु प्रतापनारायण मश्र 
के लेखों में संस्कृत ओर फ़ार्सी दोनों प्रकार की शब्दावला का स॒ल् 
प्रयोग पाते हैं। उन्होंने शेली का सरस ओर सजीव बनान का बड़ा 
चेष्टा की | इसस वे उद शब्दावली को त्याग नहीं सकत थ | भद जो 
बोल-चाल के अधिक निकट रहते थे। चोघरीजी को भाषा सस्कृत के 
तत्सम शब्दों से भरी पढ़ी थी। उन्होंने ही पहली बार संस्क्रत के अब्य- 
यन के आधार पर कला के अनुसार भाषा को गद़ना झा+ उनक 
अपने शब्दों मं अपनी शैली को “सुडाल ओर सुन्दर बनाना दरार 
किया । अनुप्रास, चमत्कार और ध्वन्यात्मक सौंन्दय उनका भाषा- 
शैली को उनके समकालीन लेखकों की भाषा-शैली के समनझ्ञ विचित्र 
सा बना देते हैं । 

इस प्रकार यद स्पष्ट है कि मारतन्दु के नई शैली चलाने (६८७२) 
के कुछ वर्षों बाद शैली उनके हाथ से निकल कर संस्क्रत पंडित तक 
पहुँच गई थी। भापा की आवश्यकताएँ मी बढ़ गई थीं। वह अ्रत्य॑त 
शांघता से प्रोढ़ हुई । भारतेन्दु के अँतिम काल के लेग्बकां से स्पष्ट है कि 
उनके समकालीन लेखकों की संस्कृत-गभित भाषा का प्रचार उन पर 
भी पड़ा ओर उन्होंने अधिक से अधिक संस्कृत शब्दां का प्रयाग 
किया । उन्होंने गद्य-शेली की स्वाभाविक प्रवृत्ति को समक लिया था । 
उनके “नास्य रचना” के लेख में इसी प्रकार की संस्कृतप्रधान-शेली 
का प्रयोग हुआ है । कदाचित्‌ इसका एक झोर भी कारण है। उनका 
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विषय अत्यंत गंभीर था। उसमं संस्क्रतः के पारिमाषिक शब्दों का 
प्रयोग ग्रावश्यक था ओर ऐसी दशा में उनकी शैली न शुद्ध हिंदी 
हो सकती थी, न ऐसी हिंदी जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत कम 
टी | इस लेग्व स स्पष्ट है कि यद्यपि भास्तेन्दु जी जीवित रहते तो 
उनकी गंभीर और प्रोढ़ साहित्यिक रचनाएँ इसी शैली म॑ हातीं । भाषा 
का सरल करने की प्रवृत्ति बुरी नहीं थी; ऐसी प्रवृत्ति ही हिन्दुस्तानी के 
मूल म॑ रही है, परंतु उसको बनाए रखना कठिन था | 
भारतेन्दु की शुद्ध हिंदी और थोड़े संस्क्रत शब्दों वाली शलियों 
का ही अधिक प्रयोग हुआ । कलकत्ते से लेकर लाहोर तक सबत्र 
उनका शेली का प्रयाग हुआ परंतु भिन्न-भिन्न लेखकों के द्वाथ में जा- 
कर उनकी शेली ने भा भिन्ननभन्न रूप ग्रहण किया । कहीं प्रांतीयता का 
पुट मिल गया, कहीं ब्रज-भाषा का ( जो सबमान्य साहित्यिक भाषा 
थी ), कहीं संस्कृत का प्रयोग अधिक हुआ। भारतेन्दु की शैली का 
पूरा-पूरा अनुकरगा प्रतापनारायण मिश्र ने शोर कुछ सीमा तक बालकृष्ण 
द्व ने किया। हरिश्चंद के बाद के संश्रांत लेखक वहीं रहे । इन्होंने 
हिंदी गद्य-शेली को बहुत अधिक प्रभावित किया । यही भारतन्दु के 
प्रातनाधि समके गये थ | इनकी भाषा-शेली परवर्ती काल में सबंमान्य 
थी। परंतु इसका अ्थ यह नहीं है कि सब लेखक इन्‍्द्रीं की शेली में 
लिख रहे थ। सच ता यह है कि भारतेन्दु के बाद ( श्टू८्४ ई०-- 
१६०३ ई०) भाषा और शली की दृष्टि से कोई निश्चित माग नहीं था । 
कमी-कभी एक ही लेखक दो या तीन शैलियों का प्रयोग करता। 
संम्कृत-प्रधान शैली म॑ भी लिखने वाले कम नहीं थे | पं० बदरींनागयण 
चोधरी 'प्रेमघन! ने संस्क्ृत- प्रधान भाषा की जो पद्धति उपस्थित की 
उसे पं० गोविन्दनागयगा मिश्र ने चरम सीमा तक पहुँचा दिया जहाँ 
केवल क्रिया शब्दों के अतिरिक्त सारा गद्य संस्कृत-गगद्य था ओर 
कादम्बरी के गद्य की तरह क्लिष्ट समासों से पूर्ण था । 
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. भारतेन्दु के नाटकों में शंली का प्रयाग अनेक हाष्टकोणों से हआा 
हं आंर परवर्ती रचनात्मक साहित्य पर उसका प्रभाव कम नहीं पड़ा 
हं। वस भाषा का द्वाष्ट स उनका भाषा शुद्ध हिंदा है परन्तु यहाँ शेल। 
पर अधिक विचार किया जायगा | ताधारणु रूप स भाषा के विषय में 
कवल यहां कद्द देत हैं कि उनके नाठको में जिस भाषा का प्रयोग हुआ 
है वह सं सरल एवं स्रष्ट है। भाषा क्लिए न हो जाय, इस विषय 
में भारतन्दु विशेष सतक हैं। इसके लिए जहाँ वे शुद्ध भाषा की हांष्ट 
स॒ शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते थ , वहाँ भावों को हांष्टि स अत्यंत 
प्रचलित भाव हां सामने रखते थ और जहाँ पोराणिक कथाओं आईदि 
की इंगित करना होता, वहाँ वे यह ध्यान रखते कि वह जन-प्रसिद्ध 
हैं! । उनकी भाषा चित्रन्परधान हँ। उन्होंने अत्यंत सुंदर चित्र 
का बड़ी सफलता के साथ खींचा है। इस दिशा में उनकी कवि- 
प्रातभा ने बड़ी सहायता दो है--- 

*सखां सचमुच आज ता इस कदम्ब के नीचे रंग बरस रहा है | 
जैसी समां बँधी है वैसी ही भूलन वाली है। भ्ूूलने में रंग-रंग की 
साड़ी की अद्ध-चन्द्राकार रेखा इन्द्रधनुष की छवि दिखाती है। 
कोई सुख से बरेठा भूले की ठंडी-ठंदी इवा खा रही है, कोई गाँतो 
बाँघे लाँग कसे पेंग मारती है, काई गाती है, कोई ढर कर दूसरे के 
गले म॑ लपट जाती है, काई उतरन का अनेक सोंगंद देती है पर 
दूसरी उसको चिढ़ाने को झूला ओर भी मोंके से भुला देती है।”' 
( भारत॑न्दु नाठटकावली, श्री चंद्रावली, ० ४५४२ । ) 

उनकी शेली भाव के पीछे-पीछे चलती है। मावों के उत्थान- 
पतन को प्रणट करने म॑ वे अत्यंत सफल हैं। इस गुण को रामात्मक 
कटा जा सकता है। भावानुकूल शैली लिखने में उन्नीसवीं शताब्दी 
के उत्तराद्य में कोई भी लेखक भारतेन्दु के जाड़ का नहीं है। 
“भारतेन्दु की शेली का सबस बड़ा गुण यहीं है कि वे उसको 
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भावानुकूल अथवा विषयानुकूल परिवातित कर सकते थ और ऐसा 
करत का उनकी पूरे छमता थी। आदेशपृरण स्थलों पर भारतेन्दु 
छाटठे छाट वाक्‍्पों का प्रयोग करते हैं, उनका गठन भी एक ही प्रकार 
का हाता है | उनमें प्रवाह की मात्रा बहुत रहती हे। ऐसे स्थलों पर 
वे सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं ; प्रचलित उदू शब्दों का भी वे 
नंट। छोड़ सकते, यद्यपि उनकी संख्या बहुत कम रहती है। भाषा 
ब।ल-चाल के अधिक निकट रहती हैँ | सारे पद की गति अत्यंत जिगर 
रहती है | साधारण वशणनात्मक वाक्यों के साथ प्रश्नवाचक अथवा 
विस्मयादि बोधक वाक्यों का प्रयोग ग्रवश्य होता है। जहाँ इस प्रकार 
के वाक्य नहीं भी होते, घहाँ प्रश्नसूचक अथवा विस्मयादि सूचक 
कुछ शब्द अवश्य रखे रहते हैं। ऐसे स्थानों पर भारतेन्दू नये नये 
संबाधन गदते हैं और मुहावरों एवं अलंकारों का प्रयोग प्रचुरता से 
करते हैं। जहाँ लंबे वाक्यों का प्रयोग हाता है, वहाँ वे शिथिल होते 
हैं ओर वाक्यांशों में एक प्रकार की लय होती है। कुछ ऐसे विशेष 
शब्द अवश्य प्रयुक्त हते हैं जो जनता के मनोभावों को सूक्मता एवं 
सुंगर्वा से प्रगट कर देते हैं। संक्षेप में, भाषा ऐसी होती है जो ऐसे 
ग्रसंयत अवमगरों पर बाली जाती है | 


_रसपरपात- नाप. 


भारतेन्दु की सर्वोत्तम शेलियाँ वहीं हैं जिनमें उन्होंने मानव- 
हृदय के व्यापक भावों (हष, शोक, क्ञोम, रति ग्रादि) को प्रगट किया 
है। उनकी साधारण भाषा-शैली विचार-पुष्टि के नाते महत्त्पूर्ण है 
ओर उन्नीसबी शताब्दी के अंतिम दो दशाब्दों में उसका अनेक 
प्रकार से प्रयोग हुआ है, परन्तु साहित्य की दृष्टि से उनकी भाव- 
प्रधान शरली ही अधिक श्रेय प्राप्त करती रहेगी। नीचे हम विभिन्न 
भावों ओर परिस्थितियों में प्रयुक्त कुछ शैलियों के उदाहरण 
देते हैं :-- 
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करुणा 

भारतेन्द्र करुणरस के भावों का प्रकट करने म॑ परणतया सिद्ध हस्त 
हैं। सत्य हरिश्चंद में ऐसा सापा का प्रयोग अनेक स्थलों पर हुआ 
है जो इस प्रकार के भावों को बड़ी मामिकता से प्रगट कग्ती है । 
वाक्य अत्यंत छोटे-छोटे होते हैं। एक ही वाक्य की कई बातां में 
पुनुरुक्ति भी हो जाती है | भापा सरल बोल-चाल की, जिसमे न कहीं 
तोड़-मरोड़, न कहीं कात्रिमता । प्रत्येक शब्द शोक की ब्यंजना करता 
है। सारे पद शोक-बोघक ओर प्रश्न-वानक वाकक्‍्यों से भरे होते हैं । 
ऐसे स्थलों की भाषा तदूभव शब्दों से भरी रहती है। न उदू -फ़ारसी 
शब्दो का प्रयोग रहता है, न संस्कृत तत्मम शब्दों का--- 

“डाय-हाय रे ! अर, मरे लाला को साँप ने सच्रमच डस लिया। 
हाय लाल | हाय रे! मरे आँगों के उजियाले को कोन ले गया । 
हाय मेरा बोलता सुग्गा कहाँ उड़ गया ! बेटा ! अ्रभी तो बाल रहे थे, 
अभी क्‍या हो गया ! मेरा बसा घर किसने उजाड़ दिया ! हाय मेरी 
आ्रार्वों में किसने आग लगा दी ! हाय ! मेरा कल्नेज़ा किसने निकाल 
लिया ( चिल्ला-चिल्ला कर रोती है ) ! हाय | लाल कहाँ गए ? अरे 
अब में किसका मूह देग्व कर जिऊँगी रे ! अरे, आज किस बैरी की छाती 
ठंडी भई रे ! अरे, अरे, तेरे सुक्रुमार अंगों पर भी काल को तनिक भी 
दया न आई ! अरे बेटा | अस्त खोलो | हाय | में सब विपत तम्हारा 
ही मेंह देख कर सहती थी, सो अब कैसे जीती रहेंगी ! अरे लाल | 
एक बेर तो बोलो ।” 
धूंगार 

भारतेन्दु को भाषा संयोग ग्रोर विप्रलंभ दोनों अवसरों के हिट 
अत्यंत उ युक्त हैं। परंत दोनों शैलियों में भेद है। संयोग के अवसर 
पर शैली काव्यात्मक एवं चित्रात्मक हो जाती है, तदभव शब्दों के 
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२ चाहिच 


साथ-साथ संस्कृत तत्सम शब्द भी आते हँ। परन्तु दूसरे प्रकार 4 
शैली में भाषा अधिक नीचे उतर आती है ओर उसमें प्रांतीय तश 
बाल-बाल के शब्दा का प्रयोग ग्रधिक होता है। शेली आत्म-ब्यं जन 
की ओर बढ़ती है आर कभा प्रलापपूण शर्वी बन जाती है। मुद्दावर 
कविताओं ओर कबिता के उद्धरणों का प्रयोग विशष रूप 
हाता हू । 

संयोग <४ंगार के स्थलों पर प्रयुक्त भाषा-हॉली का एक उदाहरर 
दंखये-- अदा ! इस समय जा मुझे आनंद हुआ है इसका अ्रनुभ 
आर कोन कर सकता हैं। जो आनंद चंद्रावली को हुआ है व 
झनुभव मुझे भी हाता है। सच है युगल के अनुग्रह के बिना इ' 
अकथ आनंद का अनुभव और किसको है।” इसी तरह विप्रलंभ <ंगा 
के स्थलों पर प्रयुक्त भाषा-शेली का नमूना यह है--“'प्यार, अप 
कनोड़े को जगत की कनोड़ी न बनाओ । नाथ, जहां इतने गुण सीर 
वहाँ प्रीति निबराहना क्‍यों न सीखा ! हाय ! मंझूथार में डुबा कर ऊप 
स उतराई माँगते ही । प्यारे, सो भी दे चुकी; अरब तो पार लगाओ। 
प्यारे, सब की हद होती है | हाय ! हम तड़पे आर तुम तमाशा देख! 
जन-कुठम्बर से छुट्रा कर यों छितर-बितर करके बेकाम कर देना या 
कोन-सी बात है १! हाय ! सब की आँखों म॑ हलकी हे। गई । जह 
जाओ वहाँ दुर-दुर, उस पर यह गति। हाय ! 'भागमिनी ते भौंड 
करी, भामिनी ते भोंड़ी करी, कोड़ी करी हीरा तें, कनौड़ी कर 
कुल ते! ॥? 


क्षीभ 


ज्ञोभ के स्थलों पर भारतेन्दु साधु एवं गंभीर भाषा का प्रयोग 
करतें हैं | वाक्य साधारण वाक्यों से कुछ बड़े होते हैं तथा कहीं-क्ह 
कोई उद्धर्ण--विशेषकर किसी कविता का कोई उद्धरण---उनमें मिल' 
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होता है। साथ मं चितना भी चलती रहती हैं। विस्मयादि 
बाधक संबाधनों और वाक्यों का प्रयोग हाता है। वाक्यांश एक 
ही प्रकार के हात हैं। उनकी लम्बाई ओर गठन समान होती 
है । पात्र स्वयं अपने स प्रश्न करता है तथा अपन मन को 
उदबोधन करता हैं। ऐसे स्थलों पर भाषा निंतनमूलक होने के 
कारण तत्सम शब्दों की ओर अधिक मुकती है । चित्त-न्ञोभ द्वारा 
व्यंजना करने मं यदि अवकाश रहा तो शेली अधिक गंभीर हो जाती 
है पर वाक्य प्रायः बड़े ही हो जाते हैं-- 

“क्या सारे संसार के लोग सुखी रह ओर हम लोगों का परम 
बन्धु, पिता, मित्र, पुत्र, सब भावनाओं से भक्ति, प्रेम की एक मात्र 
मूर्ति, सत्य का एकमात्र आश्रय, सोजन्य का एकमात्र पात्र, भारत का 
एकमात्र हित, हिंदी का एकमात्र जनक, भाषा-नाटकों का एकमात्र 
जीवनदाता, दरिश्चंद्र दुःखी हा! ( नेत्रों मं जल मर कर ) हा 
सज्जन शिरोमणे.! कुछ चिता नहीं, तेरा ता बाना है कि "कितना ही 
दुःख हो उसे सुख मानना'। लोभ के परित्याग के समय नाम ओर 
कीति तक का परित्याग कर दिया है ओर जगत्‌ से विपरीत गति चल 
के तो प्रेम की टकसाल खड़ी की है...... मित्र, तुम तो दूसरों का 
अपकार ओर अपना उपकार दानों भूल जाते हो; तुम्हें इनकी निंदा 
से क्‍या १ इतना चित्त क्‍यों क्षुब्ध करते ही १ स्मरण रस्रो ये कीड़े ऐसे 
ही रहेंगे ओर तुम लोग वहिष्कृत होकर भी इनके सिर पर पैर रखकर 
विहार करोगे, क्‍या तुम अपना यह कवित्त भूल गये--“कहेंगे 
सबे ही नेन नीर भरि-भरिे पाछे, प्यारे हरिश्चंद्र की कहानी रह 
जायगी । 

( भारतेन्दु नाठकावली, प्रेमयोगिनी, पृू० ७१८ ) 
प्रमाणु-स्वरूप तथ्य-निरूपण या वस्तु-वणन के समय भाधा में 
संस्क्रत पदावली का समावेश अवश्य हो जाता है किंतु भाषा में 

१० 
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क्लिप्टता या दुरूहता नहीं आने पाती । वाक्य भले ही लंबे दो जाये 
किंतु सरल रहते हँ-- द 
“सुनिए, काशी का नामान्तर वाराणसी है /जहाँ भगवती जाह्न_- 
नंदिनी उत्तरवाहिनी होकर, घ्रतुषाकार तीन ओर से ऐसी लिपटी हईं, 
मानों इसको शिव की प्यारी जान कर गोद में लेकर आलिंगन कर 
रही हैं, और अपने पवित्र जलकण के स्पश से ताप-भय दूर कग्ती 
हुई मनुष्य-मात्र को पवित्र करती हैं। उसी गंगा के तट पर पुण्यात्माओं 
के बनाये बड़े-बड़े घाटों के ऊपर दो मंज़िले, पंच मंजिले ओर 
सत-मंजिले ऊँचे-ऊँचे घर आ्रकाश से बातें कर रहे हैं मानो हिमालय 
के श्वेत &ंग सब गंगा-सेवन का एकत्र हुए हैं ।' 
( भारतेन्दु नाटकावली, प्र० ७३६ प्रेमयोगिनी ) 


भावावेश में वाक्य प्रायः छोटे रहते हैं और बोल-चाल की पदा- 
वबली के साथ बाोलचाल के उद्‌ के भी प्रचलित साधारण शब्द आा 
जाते हैं--“भूठे ! भूठे !! झूठे !!! झूठे ही नहीं वरंच विश्वासघातक, 
क्यों अपनी छाती ठोंक और द्वाथ उठा कर लोगों को विश्वास दिया १ 
ग्राप ही सब मरते चाहे जहन्नम म॑ पड़ते ! भला क्‍या काम था जो 
इतना पचड़ा किया ! कुछ न हाता, तुम्हीं तुम रहते, बस चेन था, 
केवल आनन्द था, फिर क्‍यों यह विस्मय संसार किया ! बस्वेंडिए ! 
ओर इतने बड़े कारखाने पर बेहयाई परल सिरे की । नाम बिके, लोग 
क्रूठा कहें, अपने मारे फिरें, आप ही अपने मुँह से झूठे बने, पर वाह रे 
शुद्ध बेहयाई और पूरी निलज्जता | ब्रेशरमी है| ता इतनी ता हो ! क्या 
कहना ! लाज को जूतों मार कर पीट-पीट कर निकाल दिया है। जिस 
मुहल्ले में आप रहते हैं उस मुहल्ले में लाज की दवा भी नहीं जाती। 
जब ऐसे हो तब ऐसे हो | हाय ! एक बार भी मुह दिखा दिया होता 
तो मतवाले-मतवाले बने क्यों लड़्कर सिर फोइते। अच्छे-वास 
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अनूठे, निलज्ज हो, काहे को ऐसे बेशरम मिलेंगे, हुकमी बेहया हो | 
शरमाओगे थोड़े ही कि माथा स्वाली करना सफल हो”? 
साधारण रूप से भारतेन्दु की भाषा-शैली के दो भेद कर सकते 
हें--(१) भावना-प्रधान (२) गंभीर, विवेचना-प्रधान । पहली प्रकार 
की शेली का विशद प्रयाग नाटकों में हुआ है, ओर प्रयोग-भेद के 
अनुसार उसके अनेक भेद मिल सकते हैं। हम कुछ उदाहरण देते 
है--(१) “कहाँ गया, कहाँ गया ? बोल ! उलटा कसना--मला 
ख्रपराध मेंने किया कि तुमने ? अच्छा, मेंने किया सही, क्षमा करो, 
आओ प्रगट हा, मेंह दिस्वाओ । यह, बहुत भई, गुदशुदाना वहाँ तक 
जब तक रुलाई न आवे | हा ! भगवान , किसी को किसी की कनोड़ी 
न करे, देखो, मकका इसकी कैसी बातें सहनी पड़ती हैं। आराप ही 
नहीं भी आता, उलठा आप ही रुकता है पर अ्रब क्‍या करूँ अब तो 
फेस गई, अच्छा यों ही यही ।? 
( चंद्रावली नाटिका ) 
(२) “हाय रे ! मर आँखों के उँजियाले को कोन ले गया ! 
टाय ! मरा बालता सुग्गा कहाँ उड़ गया ! बेटा, अ्रभी तो बोल रहे 
थे, अ्रभी क्या हीं गया ! हाय रें, मेरा बसा घ्रर आज किसने उजाड़ 
दिया १ हाय मेरी कोख में ये किसने आग लगा दी ! हाय, मेरा 
कलेजा किसने निकाल लिया ?”?? 
( सत्य-हरिश्चंद्र ) 
( ३ ) “ऐसे दरबार को दूर ही से नमस्कार करना चाहिए जहाँ 
लॉंडियाँ पंडितों के मुँह थआ्रवें। यदि हमें इसी उचकी की बातें 
सहनी हाँ तो हम वसुन्धरा नाम की अपनी ब्राह्मणी की ही चरन-सेवा 
करें जो अच्छा-अ्रच्छा और गरम खाने को खिलावें |” 
( कपरमंजरी ) 
५४-- 'तो कया इस शीतल सरोवर में तुम न नहाओगे १ अवश्य 
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नहाना होगा और अपने जनों को कहो कि इसमें स्नान कर । “पयारे, 
यह अक्षय सरोवर नित्य भरा रहेगा ओर इसमें नित्य नये कमल 
फूलेंग और कभी इसमें कोई मल न आवेगा और इसी पर प्रेमियों को 
भीड़ नित्य लगी रहेंगा ।* 

( 'प्रेम-सरावर” की भूमिका ) 


ऊपर की शैलियाँ भेद १ के अन्तर्गत आती हैं जिनमें पात्रों के 
अनुकूल भाषा का प्रयोग तो है, रसोद्रेक पर भी दृष्टि है। इसलिए 
प्रवाह और सरसती पर विशेष आग्रद है । दूसरे प्रकार की शेली उनके 
निबंधों और गंभीर ग्रंथों की है। उदाहरण-स्वरूप--(१) “किसी 
चित्रपट द्वारा नहीं, पर्वत, बन या उपवन आदि की प्रतिच्छाया 
दिखलाने को प्रतिलिपि कहते हैं। इसी का नामांतर अंतःपटी वा 
चित्रपट वा स्थान है। यद्यपि महाम॒नि भरत प्रणीत नास्य-शास्त्र म॑ 
चित्रपट द्वारा प्रसाद, वन, उपवन किंवा शैल-प्रभ्नति की प्रतिच्छाया 
दिखाने का कोई नियम स्पष्ट नहीं लिखा, परन्तु अनुसंधान करने से 
बोध होता है, कि तत्काल में भी अंतःपटी परिवतंन द्वारा वन-उपवन- 

प्व॑तादि की प्रतिच्छाया अवश्य दिखलाई जाती थी |”! 
( नाख्य-रचना लेख ) 


(२ ) “जंगल में राग-रागिनी का जमघ्रट जमा देख शहर में 
भी गुनियां ने अपना खयराग अलग ।नकाला। मिर्याँ तानसेन का 
नाम ले-लेकर कानों पर हाथ रखने लगे, सुलमोसुलमी ताने लेने 
और गवैयापन का दम भरने लगे | गाद में ढोलक गुटकती थी, बगल 
में बैठे सितार कुछ जुदा गुनगुना रहे थ। इधर स तानपूरे अलग 
कान भरते थे, मिरदंग गाना सुन के अलग ही बेताब हा रही थी, 
मुरचंग रीकरीक कर मुंह अलग चूम लेते थ, कहीं रबाब बजाने 
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७ 


वाले उलके पड़ते थे | कहीं मेजीरे ताल लय पर सिर हिला देते थे । 
सब मिल कर एक अजब सुर बंध रहा था । 


( बसंत, लेग्च, 2८७३-७४ ) 


( ३) “हिन्दुस्तान के बहुत से पंडितों का निश्चय है कि 
शिंशिपा शीशम वृक्ष को कहते हैं। किंतु हमारी बुद्धि में शिंशिपा 
सीताफल अर्थात शरीफे के बरन्ष को कहते हैं । इसके दो भारी सबृत 
ह--प्रथम ता यह कि यदि जानकी जी से शरीफे का कुछ संबंध नहीं, 
तो सागा हिन्दुस्तान उसे सीताफल क्यों कहता। दूसरे यह कि महा- 
भाग्त में आदि पव में राजा जन्मेजय के सपयज्ञ की कथा में एक 
झइलोक है जिसका अथ है कि आस्तीक की दोहाई सुन कर जो साँप 
हट न जाय, उसका सिर शिशवृत्ष के फल की तरह सो-सो टुकढ़े 
हो जायगा । शिश और शिशपा दोनों एक ही वृक्ष के नाम हैं! यह 
कोपों से श्रोर नामों के संबंध से स्पष्ट है। शीशम के ब्क्ष में ऐसा 
कोई वृक्ष नहीं होता जिसमें बहुत से टुकड़े हों। ओर शरीफे का फल 
टीक ऐसा ही होता है जेसा कि श्लोक ने लिग्वा है |”? 


( रामायगा का समय, प्र० २१ ) 


इन अरवतर्णों से स्पष्ट है कि भारतेन्द की भाषा में प्रांतीयता 
की भावना बहुत कम है। इसी से वह पूववर्तों लेखकों की भाषा की 
अपेक्षा अधिक आकर्षक है । उसमें अनुप्रास की ख़व॒त्ति ही नहीं है । 
अलंकारों का प्रयोग लगभग नहीं है, गरसपुष्टि और विचार-परिपाक 
पर दृष्टि अधिक है। इंशा, लल्लूलाल और सदल मिश्र तीनों की 
शैलियों में कादम्बरी आदि के ढंग पर चलती परंपरा के अनुसार 
( १ ) वाक्य खंडों के अथवा ( २) वाक्यों के अंत में तकबंदी का 
प्रयोग भी हुआ है जैसे-- 
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““» » » जिसने हम सब को बनाया और वात का बात मे 
वह कर दिखलाया जिसका भेद किसी ने न पाया ।” 

( इंशा ) 

“धतन्हूं यो समुकाय पुनि मदावत को लुलाय के बोला & > 2” 
(लल्लूलाल जी) राजा शिवग्रसाद न भी इन दोषों से बचने का प्रयत्ञ 
किया था ओर वे सफल भी हुये थ, परन्तु उनकी भाषा में उद्‌ शब्दों 
का प्रयोग अविक रहता था तथा उनकी रचना भी उदू ढंग की रहती 
था, जैस--“हुमायूँ के भागने पर इस मुल्क का बादशाह शेरशाह 
हुआ । कामराँ के काबुल चले जाने पर पंजाब भी आ दबाया । ओर 
भेलम पर एक पहाड़ी पर रोहतास उसी का ओर वैसा ही मज़बूत एक 
क्रिला बनवाया जैसा उसकी जन्मभूमि बिहार मे था ।” 

परन्तु भारतेन्दु न इस परिष्कृत शैली स उदू-फ़ारसी के शब्द 
हटा कर ओर शेली को हिंदी व्याकरण का पुट देकर ही ग्रहण किया । 
पीछे इनमं उनके इस प्रयक्ञ की विशद विवेचना की है। 

संक्षेप मं हम भारतेन्दु की शेली पर निश्नयात्मक ढंग से यह 
कह सकते हेँं-- 

( १ ) भारतन्दु की शेली सरल, सरस ओर सुन्दर हैं । 

(२ ) वे भावानुकूल शब्दों का प्रयोग करते हैं ओर भावानुकूल 
शेली म॑ परिवतन भा कर देते हैं। 

(३ ) उनकी शेली म॑ उनके अपने व्यक्तित्व की छाप है-- 
समसामयिकों की ०भाषा-शलियों में यह किसी प्रकार मल नहीं खाती । 
उसम॑ कृत्रिमता का कहीं अंश भी नहीं है । 

( ४ ) यद्याप लोक-जीवन में भारतेन्दु निरंकुश हैं, परंतु भाषा 
का प्रयाग बड़ संयम के साथ, अपने ढंग पर करते हैं । 

( ५ ) उनकी शैली सदल मिश्र की शेली के बहुत निकट पड़ती 
है--'पंडिताऊपन' भी थोड़ा-बहुत मिलता है । 
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(६ ) वे बोलचाल के शब्दों के ब्यावहारिक रूप का अधिक ध्यान 
रखते हैं । उनके प्रयुक्त शब्द कान को नहीं खटकते, जेस भमलेमानस, 
दिया, मुनी, आपुस, लच्छुन, जोतसी, श्रॉचल, जोबन, श्रगनित, 
ग्रचरज आदि । 

( ७ ) कुछ ऐसे प्रयाग हैं जेसे ( भई- ) हुई, करके ( कर ) कहते 
हैं ( कहलाते हैं ), सो ( बह ), होई /( हा ही ) इत्यादि, परंतु इनके 
लिए भारतेन्दु दोषी नहीं ठद्ग्ते, क्योंकि अब तक न तो कोई आदश 
ही उपस्थित हुआ था और न भाषा का कोई व्यवस्थित रूप ही था । 
दूसरी बात यह कि इन प्रयोगों का उनकी रचनाओं के विस्तार में पता 
नहीं चलता | 

८ ) उनकी भाषा-शेली में व्याकरण की कुछ भूलें भी है, जैसे 
श्यामता के लिए श्यामताई, अ्रधीरमना के लिए अधीरजमना, “कृपा 
की है” के लिए “क्रपा किया है।! उस समय तक व्याकर्गा-संबंधी 
नियमों का विचार नहीं हुआ था, अतः वे क्षम्य हैं। 

अंत में हम इस प्रकरण को एक संतुलित वक्तव्य से समाप्त करते 
है--“यद्यपि भारतेन्दु जी की साहित्यिक सेवा अमूल्य थी पर उसका 

हत्व उसके कारण इतना नहीं है जितना हिंदी भाषा को संजीवनी- 
शक्ति देकर उसे देशकाल के अनुरूप तथा अनुकूल सामथ्ययुक्त बनाने 
और देशहितैषिता के भावों को अपने देशवासियों के हृदय में उत्पन्न 
करने में था। लल्लूजी लाल ने जिस भाषा को नया रूप दिया, लक्ष्मण- 
सिद्द ने जिसे सुधारा, उसको परिमाजित ओर सुन्दर ढाँचे मं ढालने का 
श्रेय भारतेन्दु जी को प्राप्त है । उनके समय मं ही इस बात का झगड़ा 
चल रहा था कि हिन्दी-उदू -मिश्रित हो या नहीं ? राजा शिवप्रसाद जी 
उदू मिश्रित भाषा के पक्षपाती थे ओर उदू-शैली के प्रष्ठ पाषक । 
भारतेन्दु ने इसके विरुद्ध शुद्ध हिंदी का पक्त लिया और उसको नये 
साँचे में ढाल कर एक नवीन शेली की स्थापना की। उनकी भाषा 
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में माधुयंगुण की प्रचुरता है तथा वह प्रोद़ता और परिमाजितता से 
सम्पन्न है !! ( भारतेन्दु हरिश्चंद्र--श्यामसुन्दरदास ) 

ऊपर भारतेन्दु की भाषा-शेली के सम्बन्ध में जो लिखा उससे स्पए 
है कि खड़ी बोली गद्य की भाषा शेली का सम्यक आरम्म वास्तव में 
भारतेन्दु से हाता है। भारतेहदु ने प्रांतीय शब्दों और प्रयोगों को एक- 
दम तिलांजलि दे दी। पंडिताऊपन को उन्होंने दूर रखा | उन्होंने संस्कृत 
और अरबी-फ़ारसी के कमले म॑ बीच का मार्ग पकड़ा। उन्होंने इन 
भाषाओं के इतने शब्द आने दिय जिनसे भाषा म॑ हिंदीपन बना रहता 
झोर वह इन भाषाओं से अ्रनमिज्ञ पाठकों को दुरूह न हो जाती | यह 
सचमुच कठिन काम था जिसमें सफलता का अथ था ऐसी भाषा का 
जन्म जिसकी उदू से स्वतंत्र अपनी सत्ता हों। ऐसी भाषा गढ़ने का 
श्रेय भारतेन्दु को ही मिला ! उनके समकालीन लेखकों ने भाषा-संस्कार- 
सम्बन्धी उनके महत्त्व को स्वीकार कर लिया और उनके अनुकरग में 
लिखी अपनी भाषा को दरिश्चंदी हिन्दी कहा । आज की खड़ी बोली 
इसी हरिश्चंदी हिंदी का विकसित रूप है। इसी से भाग्तेन्दु आधुनिक 
हिंदी गद्य के पिता ओर प्रथम शेलीकार माने जाते हैं । 

भारतेन्दु ने शैली का प्रयोग अनेक दृष्टिकोणों से किया और पर- 
वबती गद्य-साहित्य पर उनका प्रभाव कम नहीं पड़ा । भाषा क्लिष्ट न 
हो, इस विपय में वे विशेष सतक थे। इसके लिए जहाँ बे शुद्ध भाषा 
की दृष्टि से शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते थे, वहाँ भाव की दृष्टि से अत्यंत 
प्रचलित भाव ही सामने रखते थे। उनकी शेली भाव के पीछे-पीछे 
चलती है। भावों के उत्थान-पतन को प्रगट करने म॑ वह अत्यंत सफल 
हैं। इस गुण को रागात्मकता कद्दा जा सकता हैं। भावानुकूल शैली 
की योजना में उन्नीसबीं शताब्दी का कोई भी लेखक भारतेन्दु की 
जोड़ का नहीं | 

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्य मुख्य गद्यकार लाला श्रीनिवासदास, 
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प्रतापनारायण मिश्र, वालकृष्ण भट्ट और बदरीनारायण चोघधरी प्रेमघन 
हैं। ये सब मारतेन्दु मंडली के लेखक कहे जाते हैं परन्तु भारतेन्दु के 
गद्य की छाप होते हुए मी इन सबका गद्य अनेक रूपों में स्वतंत्र है । 
इनमें शलीकार के रूप में बालकृष्ण भद्ग और प्रतापनारायण मिश्र 
प्रमुस्च॒ हैं । 

भारतेन्दु मंडली के सदस्यों में सबसे अधिक लोकप्रियता बालक्ृष्ण 
भट्ट और प्रतापनारायण मिश्र को प्राप्त हुई। जहाँ प्रतापनारायण मिश्र 
की शेली में भार्तेन्दु की सामान्य भाषा-शेली का विकास मिलता हे, 
वहाँ बालकृष्ण भद्ठ में उनके गंभीर निबंधों की शैली का विकास 
मिलेगा | बालक्ृष्ण भद् की शेली में प्रवाहमयता कम नहीं है, परन्तु 
भाषा की शुद्धता की ओर उनका आग्रह विशष नहीं है। अंग्रेज़ी, फ़ारसी 
और उदू शब्द हिंदी के साथ गुँथे हुए चलते हैं। प्रतापनारायण मिश्र 
को कद्दावतों की धुन है तो इन्हें मुहावरों की । वह समय हिंदी गद्य के 
जन्म ओर विकास का प्रारम्मिक युग था, अ्रतः किसी भी लेखक से 
शेत्ञी की एकरूपता की आशा करना व्यर्थ है। शिष्ट, समाहत शब्दों 
में गंभीर विचारों और भावनाओं का प्रकाशन भद् जी की शेली में 
सफलतापूबक हो सका है | प्रतापनारायण मिश्र की तरह 'श्राँख”, कान', 
'बातचीत” जैसे सामान्य विषयों पर भी उन्होंने लेख लिखे हैं, परंतु 
उन्हें विशेष सफलता कल्पना), आत्मनिभयता” जैसे उन गंभीर भावा- 
त्मक निबंधों म॑ मिली है जिनमें उन्होंने गंभीर विपयों पर अपनी लेखनी 
चलाई है। हिंदी प्रदीप ( १८७८-१६१० ) की पुरानी फ़ाइलों में 
उनकी ३२ वर्षा की साहित्य-साधना सुरक्षित है। उनके किसी- 
किसी लेख में इतनी सुकुमारता और भावप्रवणता मिलेगी कि आज 
भी हम उसे श्रेष्ठ गद्य काव्य के रूप में उपस्थित कर सकेंगे । 

प्रतापनारायण मिश्र ने अपने को भारतेन्दु की शेली का अनुवर्ती 
बताया है, परन्तु भारतेन्दु की शैली का गांभीय उनकी शैली में नहीं 
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है, न उतनी विविधता । वह विशेषतयः विनोदी लेखक के रूप मे ही 
हमारे सामने आते हैं । कानपुर के सामयिक जनजीवन मे वे जैसे घुले- 
मिले थे, वेसे ही उनकी भाष। म॑ जन व्यवह्गत ग्रामीण भाषा, विनोद, 
कट्टक्तियों ओर चलती कह्दावतों का प्रयोग मिलेगा | वेसे हास्य ओर 
व्यंग के लिये अथवा क्षण भर के मनोरंजन के लिये उनकी शैली 
बुरी नहीं है। शिए्ता और नागस्किता से बह कोसों दूर है ओर गंभी- 
रता एवं अध्ययन का उसमे समावेश नहीं हा सका है । मार्मिक 
हास्य, रोचकता, सुवाधता ओर आध्यात्मिकता ये गुण उनकी शैली को 
जनप्रिय बना सके हैं । 

यदि शैली का सवश्रेष्ठ गुण लेखक के व्यक्तित्व का प्रकाशन हे 
ते इस दृष्टि से प्रतापनारायणु मिश्र की शेली अद्वितीय है। आज भी 
उनके निबंध पढ़ कर उनका मौजी प्रेमी व्यक्तित्व आँखों के सामने थ्रा 
जाता है जो उच्च साहित्यिक गोष्ठियों में भी रस लेता था और लाव- 
नीवाज़ों की मंडली म॑ भी | उनकी अ्रकृत्रिम, वाग्छुल-समन्वित, द्वास्या- 
त्मक, मनोरंजक भाषा-शेली में आज निःसन्देह उनका व्यक्तित्व सु- 
गन्षित है ।“बात?, 'बृद्ध', 'भों', 'घोखा?, “मरे को मारे शाहेमदार” जेस 
निबंधों में उनकी प्रतिनिधि शैली मिलेगी । गंभीर विषयों पर भी उन्होंने 
लिखा है जैसे 'शिवमूर्तिग, 'सोने का डंडा?, 'काल?, 'स्वाथ', परन्तु 
इन निबंधों को शेली में मन की वह मोज नहीं है जो उनकी विशेषता 
है। विरामादि चिन्‍हों के अभाव, व्याकरण-सम्बन्धी भूलों और 
मर्यादा-रहित कल्पना के कारण उनकी शेलीं आज के साहित्य से 
बहुत पीछे इतिहास की वस्त रह गई है । 

बीसवीं शताब्दी में माषा-शेली के अनेक रूप प्रतिष्ठित हुए । 
उन्नींसवीं शताब्दी के अंतिम बीस वर्षों से साहित्यिक उथल-पुथल के 
साथ एक प्रकार से हिंदू समाज संगठित हो रहा था। वेदों और उप- 
निषदों की ओर देखने के फलस्वरूप हिंदी-गद्य-शेली का एक रूप 
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संस्कृत शब्दावली प्रधान हो गया। जैसे जैसे वष बीतते गये, भाषा में 
तत्समता की मात्रा बढ़ती गई। आयसमाज की चुनौती देनवाली 
मनोबृत्ति ने उस बलशार्ल/--कर्भी २ गाला-गलोज पू७--परन्तु बहुधा 
व्यंगात्मक गद्य शेली का जन्म दिया जिसका सबसे विकसित रूप श्री 
पह्मसिह शर्मा म॑ मिलता है । पहले कुछ वर्षों का ग्रिकांश गद्य-साहित्य 
मासिक पत्रों मं प्रकाशित निबंधों के रूप मे हमारे सामने आया । निबंध- 
रचना के कारण लेखक विभिन्न विषयो की ओर जाते थे । इससे विषयों 
के अनुरूप शेली में थाड़ा-बहुत परिवद्धन करना पड़ता था। इससे 
हिंदी की शलियां अधिक विविध और अधिक वैज्ञानिक हो गईं। उनमें 
सूचद्ंम बातां का साफ़ ढंग स सामने रखने की शक्ति आई । उनकी 
अ्रनिर्श्चितता नष्ट हो गई | हिंदा गद्य-शेली के इस विकास में समाचार- 
पत्रों और मालिक-पत्नों ने विशेष रूप से सहायता दीं | 

देवकीनंदन और किशोरीलाल गोस्वामी के साथ दिंदी साहित्य में 
उपन्यासों का युग शुरू हुआ | उपन्यास बाल-चाल की मापा की आर 
भुकता है । इसने उदू-मिश्रित उस प्रवाहमयी शैली को विकसित किया 
जो बाद में हिन्दुस्तान” का आदश मानी गई । इस शैली के सबसे 
प्रधान लेखक प्रेमचंद हैं | हमारी गद्य शेलियों के निर्माण एवं विकास 
में उपन्यासों का बहुत बड़ा हाथ रहदा है। दमार प्रधान शैलीकार 
अधिकतर उपन्यासकार या कहानी लेखक हैं। इसका कारण यह 
है कि कथा के साथ शेली को प्रभावोत्यादक वनान के लिये लेखकों ने 
इस क्षित्र मं अनेक प्रयक्ञ किये हैं। पहल महायुद्ध ( १६१४-१८ ) के 
बाद राव बाबू की 'गीतांजलि' आर बंगला के प्रभाव के कारण दो 
नई शलियाँ चल पड़ी | एक थी भावना-प्रधान, दूसरी काव्यमय । 
उसी समय असहयोग आन्दोलन का जन्म हुआ जिसने उत्तेजनापूण, 
चुभते, चुटकी लेते गद्य को जन्म दिया। प्रेमचंद के बाद के कथाकारों 
ने शेली के अनेक प्रयोग किये | इसका कारण यह था कि कुछ प्रेमचंद 
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के उपन्यासों की वहिसुस्व प्रवृत्ति के कारण और कुछ अपनी अरहंता 
के कारण इधर के लेखकों की दृष्टि अंतमुस्वी हो गई | पश्चिम के 
लेखकों के ढंग पर अनेक भावात्मक ओर मनोवैज्ञानिक शेलियाँ चल 
पड़ीं। पिछले महायुद्ध के बाद के शेलीकारों में जयशंकर “प्रसाद, 
गाय क्रष्णाठास, वियोगाहरि, चत॒रसेन शास्त्री, पांडेय बेचनशमा “उग्र', 
सूयकांत त्रिपाठी / निगाला ), जैनेन्द्रकुमार जेन ओर सचन्निदानन्द 
द्ीरानंद वात्स्यायन प्रमुस्र हैं । 

शताब्दी के आरंभ के सबसे पहले कलाकार माधवप्रसाद मिश्र 
हैं | इनक लेखों म॑ं मामिकता ओर झ्ोजस्विता की प्रधानता है। वाद- 
विवाद में उनकी गद्य-शेली सबसे सुन्दर रूप में प्रगठ होती है। भाषा 
म॑ तत्सममता की प्रधानता है और गंभीर विवेचन के साथ आवेश और 
भावकता का भी मिश्रग हा गया है| सुदर्शन? में पव-त्योहारों, उत्सवों, 
तीथस्थानों, यात्रा ओर राजनीति-सम्बन्धी जो लेख इन्होंने लिखे, 
उनमें भारतेन्दु की शेली का दी प्रयोग हुआ है । “्रृति' और “क्षमा” 
जैसे अमूत विपयों पर लिखते समय उनकी शैली अपेकन्नाकृत अ्विक 
गंभीर हो गइ है | 

खड़ी बोली गद्य के विकास के इतिहास में भारतेन्त बाबू 
हाग्श्चंद्र के बाद सबसे बड़ा नाम पंडित: महावीरप्रसाद द्विवेदी का 
हं। उन्होंने भाषा का संस्कार किया और अनेक प्रकार की शेलियों 
का निर्माण किया | उनकी भापा-शेैली ने शीघ्र ही सामान्य हिंदी 
भाषा-शेली का रूप ग्रहण कर लिया और बीसवीं शताब्दी के पहले 
२० वर्षों में निबंधों, विचारों ओर अनुभूतियों की सर्वश्रेष्ठ भाषा-शेली 
वही रही । 

१६०३ ३० में द्विवेदीजी ने सरस्वती” का संपादन अपने हाथ में 
लिया । उनसे पहले बालक्ृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र और बाल- 
मुकुन्द गुम्त ब्यक्तिगत रूप से अलग-अ्रलग शेलियाँ लेकर चल रहे 
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थे परन्तु जहाँ भद्दली की शेली नीरस और गंभीर थी, वहाँ मिश्रजी 
की शरली अत्यंत चुलबुली थी। उसमे व्यथ के लिए बात का बतंगड़ 
खड़ा किया जाता था ओर ग्रामीण और प्रांतीय शब्दों की भरमार 
रहती थी । बालमुकुन्द गुप्त की शैली पर उदू शैली की छाप थी । 
किसी ऐसी शैली का आविष्कार करना था जो जनता की भावनाओं 
को प्रगट कर सके और सरल एवं राचक भी हो । द्विवेदी जी का संबंध 
एक मासिक पत्र से था और उन्हें टिप्पणियों के रूप म॑ पाठकों के 
लिए. मनोरंजक सामग्री देनीं पड़ती थी। टिप्पगियों और लेखों में 
उन्होंन एक विशेष प्रकार की शैली का निर्माग किया जिसम॑ कहानी 
कहने का रस ग्रा जाता था और जिसके आकर्षण के कारण पाठक 
बरबस उसकी और खिचता था। पं» रामचंद्र शुक्ल ने उनके लेस्बों 
को बातों का संग्रह” कहा हैं। 'सरस्वती' की अनेक टिप्पणियाँ पढ़ते 
समय आज भी लगता है कि द्विवेदीजी सामने बैठे हुए किसी 
कठिन विषय को अपनी बातचीत की मनोरंजक शैली में सममका रही 
हैं। इस शैली में न बे संस्क्रृत शब्दों का वहिष्कार करते हैं, न अरबी- 
फ़ारसी का। भाषा की सजीवता और स्वाभाविकता की और अधिक 
ध्यान दिया जाता । 

जहाँ तक संभव होता, गंभीर निबंधों में भी द्विवेदीजी परिचित 
और घरेलू वातावरण लाने का प्रयज्ञ करते। जो कद्दना होता, उसे 
बड़ी सतकता से, कई बार घुमा-फिरा कर सामने रखते । उन्हें कुछ 
अधिक तो अवश्य कहना पड़ता, परंतु वे यह निश्चित होते कि 
पाठक उनकी बातें अ्रवश्य सुनेगा और जो वे कह रहे हैं, वह समभ 
जायगा। मेघ्दूत के मंदाकांता छंदों और किराताजुनोय जैसे दुर्बोध 
काव्य की भी वह अत्यंत आकपक अनुवाद के रूप में उपस्थित कर 
सके हैं । 

परन्तु बात को पाठक के मन में उतारने के इस प्रयत्न मं शैली 
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का वह पांडित्यपूण सुष्ठरय चला जाता है जो पं० रामचंद्र शुक्ल 
के निबंधां मं मिलेगा । न वहाँ गूढ़ गुंफित पटावली है, न एक-एक 
पक्ति म॑ विचार भगर देने की चेप्टा । एक ही विचार को लेखक अनेक 
रूपों से, अनेक प्रसंगों स पुष्ट कर पाठक के सामने रखता है | एक 
टी बात कुछ हेर-फेर के साथ अनेक वाक्यों म॑ उपस्थित होती है तो 
पाठक की यह जान पड़ता है कि लेखक के पास कहने के लिए 
आधिक नहीं हैं। परन्तु दिवेदी जी पहले हिंदी साहित्यिक हैं जिन्होंने 
लिखते समय पाठकों को महत्त्व दिया और उनका ध्यान रखा। उनका 
साहित्य भी प्रचारमूलक है । इसी से उनको गद्य-शेली में छोटे-छोटे 
तुले हुए वाक्यों का प्रयोग हुआ है और समकाने-बुकाने की व्यास- 
शैली से काम लिया गया है। जहाँ तक विचारों को जनता तक 
पहुँचाने का संबंध है, गंभीर निबंधों में भी यह शैली सफल है । 
प्रतिभाः और “कवि ओर कविता” जैसे कुछ साहित्यिक निबंधों 
मं द्िवेदीजी अपेक्षाइत अधिक गंभीर हो गय हैं। इन निबंधों म॑ वही 
पांडित्यपूर्ण शैली मिलती है जिसका विशेष विकास पं० रामचन्द्र शुक्ल 
के निबंधों में हुआ हे। परन्तु अधिकतः उनकी प्रवृत्ति साहित्यिक 
विषयों की व्याख्या की और नहीं थी। वें अपनी बात का आदेश 
ओर आजपूण वक्तत्व के ढंग पर कद्द जाते । परन्तु कहीं-कहीं बीच- 
बीच में दो-चार वाक्य भावपूर्ण रख देते। प्रांत में शिक्षा की दुदशा 
के संबंध में लिखते हुए वे अत्यंत भावात्मक होकर कहने लगते हैं--- 
“हाय भारत, तेरी भूमि ही ऐसी है ( हो गई है १ ) कि उसपर क़दम 
रखते ही लोग तेरी भाषा का अनादर करने लगें। इत्यादि ।” कहीं 
कहीं वह सच्चे भावावेश म॑ आकर तीखे भी बन जातें हैं--“'कूप- 
मंड्रक भारत, तुम कब तक अंधकार में पड़े रोते रहोगे १ प्रद्याश में 
आने के लिए तुम्दारे हृदय में कया कभो सदिच्छा ही नहीं जाग्रत 
होती ? पक्षहीन पत्नी की तरह क्‍यों तुम्हें अपने पिंजड़ें से बाहर निकलने 
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का साहस नहीं होता ? द्विवेदीजी को अनेक साहित्यिक आन्‍्दोलनों 
का नंतृत्व करना पड़ा और अनेक विरोधियों से मार्चा भी लेना पड़ा । 
इससे उन्होंने हास्य और व्यंग-मिश्रित मार्मिक, कटठाक्षपू्ण, चोट 
करने वाली शैली भी विकसित की | विपक्षी उसे पढ़ता तो इतना 
परास्त हो जाता कि उत्तर ही नहीं सूकता। इस शैली ने उस समय 
के साहित्य जगत म॑ काफ़ी कटुता भी उत्पन्न की, परंतु साहित्य में 
उच्छे खलता के दमन के लिये द्िविदीजी का यह रोद्र रूप भी आज 
सुंदर जान पड़ता है । 

जा ही, इसमें संदेह नहीं कि महावीरप्रसाद द्विवेदी की गद्य- 
शैली में हमें पहली वार कलापृ्ण' गद्य के दर्शन होते हैं। आचाय॑ 
दिवेदीजी की सफलता का रहस्य उनकी गद्य-शेली ही है। कहीं 
तक-पू्ण, कहीं ओजप्रण , कहीं भाव-परूण , कहीं तथ्य-प्रधान, परंतु 
सर्देव आकपक, नितांत सरल यह गद्य-शेली द्विवेदीजी की सबसे 
बड़ी देन है । कुशल कह्ानीकार की सारी कला ओर चतुरता उनकी 
शेली में ह। उपदेश, आलोचना, व्यंग, हास-परिद्यास--सबके पीछे 
सामान्य रूप स एक राचक, सहृदय, निष्कपट व्यक्ति छिपा हुआ 
है, जी बात कदन की कला जानता है और जिसके तक और व्यंग की 
तोब्रता विरोधी सद्द नहीं सकता । विषय के अनुसार तत्सम शब्दों का 
न्यूनाधिक प्रयोग रहता है। उदू मुहावरों, कहावतों, चुटीली यक्तियों 
से सजी रहने पर भी द्विवेदीजी की शेली मुख्यतः सरल, घरेलू और 
सीधी है। उसमें वणन शैली का अद्भुत प्रवाह है, हृदय को मुग्ध 
करने की आकर्षक कला है। वह आधुनिक हिंदी गद्य की पहली 
कथात्मक ड्लोली है । 

द्विवेदीजी की भाषा-शेली के मूल तत्वों का जानने से पहले यह 
आवश्यक है कि दम भाषा-शै ली-संबंधी उनके विचारों से पूण रूप से 
अवगत हो जायें। ये विचार इधर-उधर बिखरे पढ़े हैं ओर उन्हें एक 
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केन्द्र पर लाना आवश्यक है। वे लिखते हें--“हिंदी जिन विदेशी 
शब्दों का आसानी स ग्रहण कर सके, उन्हें तुरंत अपने मं मिला 
लेना चाहिये। में जब स्वयं सरस्वती” म॑ ऐसी भाषा का प्रयाग करने 
लगा तब लागों ने बड़ा द्ा-हल्ला मचाया । कितने ही लोगों ने यहाँ 
तक इलज़ाम लगाया कि में भाषा का नष्ट कर रहा हूँ | परत, सत्य 
सत्य ही है। अब लोग आप से ग्राप समझ गये |?” फिर इसी बात 
की ओर अच्छी तरह सममभाते हुए सरस्वती! ( भाग १६, संख्या १, 
पृ० ५१ ) मे वह लिखते हैं--“हिंदी में यदि कुछ लिखना हो तो 
भाषा ऐसी लिखनी चाहिए जिस केवल हिंदी जानने वाले भी सहज 
ही में समझ जायें | संस्कृत ओर अंगरेज़ी शब्दों सं लदी हुईं भाषा से 
पांडित्य चाहे भले ही प्रगट हो पर उससे ज्ञान आनंद दान का उद्देश्य 
अधिक नहीं सिद्ध हो सकता ।” ““जिस तरह शरीर के पोषण और 
उद्यम के लिए बाहर के खाद्य-पदार्थों की आवश्यकता होती है, वेसे 
ही सजीव भाषाओं की बाढ़ के लिए विदेशी शब्दों ओर भावों के 
संग्रह की आवश्यकता होती है । जा भाषा ऐसा नहीं करती या जिसमें 
ऐसा होना बन हो जाता है, वह उपवास-सी करती हुई, किसी दिन 
मुर्दा नहीं तो निर्जीव-सी ज़रूर हो जाती है। दूसरी भाषाओं के शब्दों 
और भावों के ग्रहण कर लेने की शक्ति रहना ही सजीवता का लक्षण 
है और जीवित भाषाओं का यह स्वभाव--प्रय्ष करने पर भी--- 
परित्यक्त नहीं हों सकता ।” “हमारी दिंदी सजीव भाषा है | इसी स 
संपक के प्रभाव स, उसने अरबी-फ़ारसी आर तुर्का भाषाओं तक के 
शब्द ग्रहण कर लिये हैं ओर अब अंग्रेज़ी भाषा के भी शब्द ग्रहण 
करती जा रही है। इसे दोप नहीं गुण ही समझना चाहिए । क्‍योंकि 
ग्रपनी इस ग्राहिका-शक्ति के प्रभाव से हिंदी अपनी वृद्धि ही कर 
रही है, हास नहीं। ज्यों-ज्यों उसका प्रचार बढ़ेगा, त्यों-त्यों उसम॑ 
नये-नये शब्दों का श्रागमन हाता जायगा। हमे केवल यह देखते 
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गहना' चाहिए कि इस सम्मिश्रण के कारण कहीं हमारी भाषा अपनी 
विशेषता को सो तो नहीं रही है--कहीं बीच-बीच में अन्य माषाओं 
के बेमेल शब्दों के योग से अपना रूप बिक्ृत तो नहीं कर रही है ।”” 
यहीं तक समाप्त नहीं हो जाता । उस समय भी वह दिंदी का राष्ट्रभाषा 
दीने की योग्यता को भली भाँति समझते थे। डा» ग्रियसन ने भारतीय 
भाषाओं की संख्या १७६ झोर बालियों की संख्या ५४४ बताई थी | 
इस पर विचार करते हुए द्विवेदीजी ने स्पष्ट कर दिया था कि ग्रियसन 
भारत का छिन्न-भिन्न करने वाली शक्तियों पर €| अधिक बल दे रहे 
हैं | युग-युग से भाषान्क्षेत्र में जा एक मद्दान ऐक्य की शक्ति ' हिंदा ) 
काम कर रही है, उन्होंने उसे समक्का ही नहीं । वे लिखते हैँ--“ाँ, 
एक बात खटकने वाली ज़रूर है। डाक्टर ग्रियसन ने जो ये बड़ी-बड़ी 
इतनी ज़िल्दें लिग्व कर भारतीय भाषाओं का फल प्रकाशित किया 
है उसके कम से कम एक अध्याय में उन्हें दिंदी या हिंदुस्तानी को 
व्यापकता पर जुदा विचार करना चाहिए था। उन्हें यह दिग्वाना 
चाहिए था कि यद्यपि इस देश म॑ सेकड़ों ब्रालियाँ या भाषाएँ प्रचलित 
हैं और यद्यपि उत्पत्ति तथा विकास की दृष्टि से उसके कई भेद हैं 
नथापि यही भाषा ऐसी है जिसके बोलने वाले सबसे अ्रधिक हैं ओर 
जिसे भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी प्रांतों के निवासी भी किसी हद तक 
समझ सकते हैं | इस दशा में राजकीय निर्वाह ओर पारस्परिक व्यवदार 
के लिए यदि हिंदों मारत को प्रधान भाषा मान ली जाय तो इससे 
देश को अनेक लाभ पहुँच सकते हैं।”' 

ऊपर जो उद्धरण दिये गये हैं उनसे कई बातें स्पष्ट हैं-- 

१--हिंदी में दी राष्ट्र माषा-संबंधी योग्यता है । 

२--हिंदी का एक सुनिश्चित रूप स्थिर होना चाहये । 

( के ) बह संस्कृत ओर अंग्रेज़ी शब्दों से लदी न हो । 

११ 
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( ख ) परंतु उसम॑ उचित मात्रा में बिदेशी शब्दों और भावों 
का संग्रह हो ॥ 

( ग ) ये विदेशी शब्द मुख्यतः अरबी, फ़ारसी, तुर्की और 
अंग्रेज़ी भाषाश्रों क ही होंगे जिनके संपक मे हिंदी ऐतिहासिक कारगा 
से आवद्ध दो गई है। 

( घर ) परंतु इस सम्मिश्रण से हिंदी अपनी विशषता न खा दे, 
ऐसा ध्यान रखना होगा । 

यह ता हुई भावानसंबंधी बात । अब शेली पर विचार करना 
टागा । द्विवेदी अमिनन्दन ग्रंथ की प्रस्तावना मं द्िवेदीजी की 
शेली पर विशद रूप स विचार हुआ है। अधिक से अधिक 
ईप्सित प्रभाव उत्पन्न करना दो यदि भाषा-शेली की मुख्य सफलता 
मान ली जाय तो शब्दों का शुद्धि, सामयिक, साथक ओर सुंदर प्रयोग 
विशेष मदत्व रखने लगे। शब्दों की शुद्धि व्याकरण का विषय है, 
व्याकरण की व्यवस्था साहित्य, की पहली सीढ़ी है । सामयिक प्रयोग 
से हमारा आशय प्रसंगानुसार उस शब्द-चयन-चातुरी से है जो काब्य 
के उद्यान को प्रकृति की सुषमा प्रदान करती है । उसमे कहीं अ्स्वा 
भाविकता बोध नहीं होती। साथक पद-विन्यास केवल निम्नंट् का 
विषय नहीं है ; उसमे हमारी वह कल्पना-शक्ति भी काम करती है 
जो शब्दा की प्रातमा बना कर हमार सामन उपस्थित करती हे । पदों 
का सुन्दर प्रयाग वह है जा संगीत ( उच्चास्ण ), व्याकरण, कोष 
आदि सबसे अनुमोदित हा ओर सबकी सहायता से संघघाटित हो; जिसके 
ध्वनि-मात्र स अनुरूप चित्रात्मकता प्रगट हो आर जा वाक्यविन्यास 
का प्रकृतिवत्‌ ग्रभिन्न अंग बन कर वहाँ निवास करने लगे। अ्रभी तो 
हिंदी के समीक्षानन्षेत्र मं उदृ्‌ -मिश्रित अथवा संस्कृत-मिश्चित भाष्य- 
भेद का ही शेली समझ लेने की भ्रांत-घारणा फली हुई है, परन्तु यदि 
साहित्यिक शैलियों का कुछ गंभीर »ध्ययन आरम्भ हाता तो द्विब्रेदीजी 
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की शैली के व्यक्तित्त और उसके स्थायित्व के प्रमाण मिलेंगे । द्विवेदी- 
जी की शैली का व्यक्तित्व यही है कि वह हस्व अनलंक्रत और रुक्ष 
हैं । उनकी भाषा मं काई संगीत नहीं, केवल उच्चारण का ओज है 
जा भाषण कला से उधार लिया गया है। विषय का स्पष्टीकरण 
करने के आशय से द्विवेदीजी जो पुनरुक्तियाँ करते हैं, वे कभी-कभी 
खाली चली जाती हैं---असर नहीं करती ; परन्त वे फिर आती हैं 
ओर असर करती हैं। लघ॒ता उनकी विभृति है। वाक्य पर वाक्य 
ग्राते आर विचारों की पृष्टि करत हैं। जैस इस प्रदेश की छोटी 
लखोरी ईट ? हृढता मं नामी हैं, बेसे ही हिवेदीजी के छोटे 
वाक्य भी । 

विषय के अनुरूप द्विवेदीजी की अनेक शेलियाँ हैं परन्त कुछ 
विशष गुग उनकी प्रत्यक शैली म॑ मिलेंगे । 
१ ) संयम 
२) प्रसाद 
३ ) गाज 
४ ) सुलमाय 
५४ ) उदादरण 
६ ) सजावता 
हक दी उदाहरणों स यह वात स्पष्ट हा जायगी। "कितनी लज्जा, 
कितने दख, किनने परिताप की बात है कि विदेशी लोग इतना कष्ट 
उठा कर और इतना घन खच करके सस्क्ृत सीखें और संस्क्रत साहित्य 
के जन्मदाता भारतवासियों के वंशन फ़ारसी आर अंग्रेज़ी की 
शिक्षा म॑ मतवाले हाकर यह भी न जाने कि संस्कृत नाम किस चिड़िया 
का है ? संस्कृत जानना तो दूर की बात है, इस लोग अपनी मातृ- 
भाषा हिंद भी ता बह्धा नहीं जानते हे ) तो र॒ जा लोग जानते हरी 
है उन्हें टिंटी लिखने में शरम आती है। इस मातृ-भाषा द्वाहियों का 


| 


लि सास जा 


सन 
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ईश्वर कल्याण करे। सात समुद्र पारकर इंगलइड बाले यहाँ आते हैं, 
और न जाने |कतना परिश्रम और खर्च उठा कर यहाँ की भाषायें सीखते 
हैँ । फिर अनेक उत्तमात्तम ग्रंथ लिख कर ज्ञानवृद्धि करते हैं। उन्हीं 
के अंथ पढ़ कर दम लोग अपनी भाषा और अपने साहित्य के तत्त्वजानी 
बनत हैं । खुद कुछ नहीं करत । सिफ व्यथ कालातिपात करते हैं। 
अंग्रेज़ी [लखन की याग्यता का प्रदशन करते हैं । घर में घोर अंधकार 
है, उस तो दूर नहीं करते, विदेश में जहाँ गैस और बिजली की 
राशना हं। रहा है, चिराग़ जलाने दोंड़त हैं।”! 

“कृप-मंड्रक भारत, तुम कब तक अंधकार में पड़े रहोगें ! प्रकाश 
मं श्रान क लिए तुम्दार हृदय में कया कभी स्दिच्छा ही जाग्रत नहीं 
हता ? पक्तह्ान पक्षी को तरह क्‍यों तुम्हें श्रपने पिंजड़े' से बाहर निकलने 
का साहस नहीं हाता ? क्‍या तुम्हें अपने पुराने दिनों की कभी याद 
नहां आती !”” ( सरस्वती, अगस्त, १६१४ ) इस प्रकार को सरल 
संयत प्रवाहमया भाण-शैली प्रेमचद से पहले के 4» हहिंय में 
सरलता से नहीं मिल सकेगी । वास्तव में हिंदो को जातीय शंली का 
पहला विकास द्िविदीजी की भाषा-शैली में ही मिलता है | उनके 
सामने संस्कृत, बंगला, मराठी, उदूँ और अंग्रेज़ी की गद्य-शेलियाँ 
थीं--परन्तु हिंदी की काई सर्वमान्य विकसित शेली नहीं थी। “संस्कृत 
की जातीय शैली की विशेषताएँ हैं--भाषा का शाब्दिक इद्रजाल, 
अलंकार प्रियत। और वर्णन नैपुण्य ।! रवीन्द्रनाथ ठाकुर अपने एक 
लेख 'कादम्बरी का चित्र” में संस्कृत की जातीय शैली की विशेषताओं 
का दशन कराते हैं। 

““इसके सिवा संस्कृत-भाषा में ऐसा स्वरवैचित्र्य, ध्वनि की गंभीरता 
और स्वाभाविक आकर्षण है कि उसका संचालन यदि निषपुणता के 
साथ किया जा सके तो अनेक बाजों का एक ऐसा “कन्सट” बज 
उठता है, उसके अंतर्निद्दित रागिनी में एक ऐसी अनिर्वचनीयता है 
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कि कैविगणु उस बाणी को निपुणता के द्वारा विद्वान श्राताओं का 
मुग्ध करने का लाभ नहीं छोड़ सकते । इसी से जिस स्थान पर भाषा 
को संत्षिप्त करके विषय का शीघ्रता के साथ बढ़ाने की आवश्यकता 
है, वहाँ भो भाषा का प्रलाभन छोड़ना कठिन हो जाता है श्रोग केवल 
शब्दाडबर रह जाता है। विषय की अपेनज्ञा शब्द अधिक बहादुरी 
दिखाने की चेष्टा करते हैं, ओर इसमे उन्हें सफलता भी प्राप्त होती 
है। मोग्पंख के बने ऐस अनेक अ्रच्छेन्ग्रच्छे पंखे है जिनसे अच्छी 
तरह हवा नहीं निकलती, किन्तु हवा करने का उपलक्ष्य मात्र करके 
केवल शोभा के लिए राजसभाश्रों में उनका व्यवहार होता है। इसी 
प्रकार गज़सभा म॑ संस्क्रत काव्य भी घटना विन्यास के लिए उतना 
अधिक व्यग्र नहीं करते। केवल उनका शब्दाडंबर, उपमा-कॉशल, 
बगणुन नैपुण्य की प्रत्यक गति में राजसभा को बिसमित करता रहता 
हे |! ( पाचीन साहित्य, प्र» ६२-६३ ) 

ग्रतः ग्वीन्द्रनाथ के अन॒ुमार संस्क्रत की गद्य-शंली मोर पंस्व 
के समान है जिसमे भाषा के शब्दाइंबर, शलंकार ओर वगन- 
नैपुण्य की ही प्रधानता है। गोविन्द नारायण मिश्र ने अपनी अपूर्ण 
पुस्तिका कवि ओर चित्रकारः में संस्क्रत गद्य-शेली का ही अनुकरण 
किया १--- 

सहज सुन्दर मनदहृर सुमाव-छुवि-सुभाव-प्रमाव से सब का चितचोर 
सुचारु-सजीव-चित्र-रचना-चतृर-जितेरा और जब देग्वों तब ही अभिनव 
सब नवसस-रसीली नित नव-नव भाव बरस रसीली, श्रनूप रूप-सरूप- 
गरवीली, सुज़न मन-मोहन-मंत्र की कीली, गसमक जयकादि सहज 
स॒हाते चमनमाते अनेक अलंकार-मिंगार-साज-सजीली, छबीली कबिता- 
कल्पना-कुशल कवि, इन दोनों, का काम ही उस अ्रग-जग-मोहिनी, 
बला की सबला, सुभाव-सुन्दरी श्रति कोमला अबला की नवेली, 
अगलबेली, अनोखी छुवि को आँखों के आगे परतर छ स्वड़ी-सी 
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दरसा कर मर्मज् सुरसिक जनों के मनों को लुभाना, तस्साना, सरसाना, 
दरसाना ओर रिक्राना ही है | इत्यादि ( गाविंद-ग्रंथावली, प्रू० १ ) 

यहाँ भाव से कहीं अविक महत्व भाषा को प्राप्त है आर लग्बक 
भाषा को अनुप्रास ओर यमक आदि आामष्रगों स संजित करन का 
अतिशय प्रयत्न करता दिस्वाई पड़ता हे । 

दूसरी ओर बंगला गद्य-शनी की विशषताएँ हें- ग्सात्मकता 
की बाढ़, कामल-कांत पदावर्ल।, व्यंजनाप्रग विशेषणा, मसबुर ओर 
भरस वगन | उसमें शाब्दिक जाल और अलंकारा की योजना बहुत 
कम मिलती है। राधिकासमगासिद्द न बंगला गद्यन्शेला का सफल 
अनुकरण किया | बिजली” नामक कहाना म॑ वे लिखत हैं । 

! रे भ ! मरी आँखे खुल जाती थीं-कान खुल जात 
थे | भगवन / यह सुरीलोी काकली कहाँ सआझा रही है किस कट 
का यह भूषण हं ! क्‍या काइ पंच्रस सुस्स गा रहा है ? क्‍या प्रथ्वी 
की एक-एक कंगा स बॉसुरी बज रही है १ किर क्‍या था ! बाजा बजन 
लगा--अआ्राकाश स, पाताल स, फूलों स, गुल्मों स, प्रंटा की धमक 
से आर सगरसी के हदिल्लाल स वही सुमथुर प्रागप्लाबी रे के! वजन 
लगी | न जान इसमे किस निषाद, क्रिस प्रमाद या किस अनुराग का 
स्वर भरा था; किन्तु एक-एक कल्लोल-लहर म॑ प्रतीत हाता था कि 
किसी का प्राण थिरक रहा हा, या की भाव वद्धचल दृदय दढला 
पड़ता हो | इत्यादि 


455 (९ 
( नहिनह ७ 


( गलप कुसुशवली--प्रुण ३० ) 

यहां भाव और रस की प्रधानता है और भाषा का काम लेखक 

की सरस भावनाथों को कोमल-काँत शब्द और लय में प्रगट 
करना है । 

मगाठी गद्य की विशेषता उसकी अलंकारिता है । उसमें उपमा 


२ 


उत्प्रेज्ला और रूपकों की भरमार रहती है । लग्लता श्रीर मधघुरता का 
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चर 


उसम॑ अमावन्सा रहता है। यथा, छुत्रसाल” में रमचंद्र बसा 
लिग्ते हं--- 

“पमजान के चोबीसवे चाँद को प्रकाश स सहायता देने के लिए 
परापकारों भगवान अंशुमाली पश्चिम दिशा म॑ भीरे-घीरे चमकने 
लगे । अपने परोपकारी पति का श्रम दूर करने के लिए पश्चिमा सुंदरी 
विश्वांत ग्रह के द्वार पर सलज खड़ी थी । पशु-पत्नी आदि अपनी-अपनी 
भाषाओं में अपने उपकार-कर्ता महाराज का गुणानुवाद गाने और 
उनसे फिर जल्दी ही लोट आने के लिए प्राथना करने लगे । इत्यादि ।?! 

इसमे पग्रवाद्द बहुत ही मंद है और भाषा अलंकारों से बेतरह 
लदी है| ठीक इसके विपरीत उदू भाषा में शीघ्र प्रवाह, एक आरकपक 
सरलता ओर नाज़ व अंदाज़ मिलता हैं। भाषा में उछुल-कूद अधिक 
हैं। गंभीरता का कहाँ लेशमात्र भी नहीं। उक्तकिवैचित्र्य और 
अतिशर्योक्ति उद की विशेषता है। पु्मसिंह शर्मा की श्री में उद्‌ 
की गद्य-शेली का सुंदर उदाहरण मिलता है। उदाहरण के लिए 
“विहारी का विरह-वगुन स एक उद्धरण लीजिये--- 

ज़रा-सा दिल और इतनी मु्सीबतों का सामना ! आग को भठ्ठों, 
जल की बाढ़ ओर आँधी का तूफ़ान--इन सब में से बागी-बारी 
गुज़रना : आग से बचा तो जल बह रहा है। वहाँ से छूटा तो ग्राी 
उड़ा रही है | ऐसे मुकाबले से घबड़ा कर ही शायद किसी ने प्राथना 
की हँ-- - 

मरी क्रिस्मत म॑ ग़म गर इतना था, 
दिल भी यांग्व ! कई दिये हाते। 
| सरस्वती, अगस्त १६११, प्र० ३८५ ) 
अंग्रेज़ी की गद्य-शली की विशेषता--भावों की स्पष्ट और सरल 
ब्यंजना और प्रमावशालिता है। सत्यदेव ( परित्राजक ) के एक 
लेग्त्र में अँग्रेज़ा गद्य-शेली की छाप मिलती है | यथा--- 
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नर हत्या का पाप भाषा-हत्या के सामने कुछ भी नहीं है, ' सुंदर 
भाषा गिरे हुओं का उठाती है, मुर्दों मं जान डाल देती है, बुजदिलों 
को बढ़ादुर बना देती है, आत्मा को योग का रस चखाती है; बुरी 
भाषा में लिखी पुस्तक ग्राचार को नष्ठ करती हैं ओर मन में बुरे 
थीज बाती हैं। भाषा का दुरुपयाग करने वाला मनुष्य समाज का भारी 
शत्रु है, इत्यादि । 

( हिन्दी साहित्य शोर हमारे काम, सरस्वती, अक्टूबर १६०६, 
प्रृ० ४६३ ) 

इतनी प्रकार की शेलियाँ हिंदी पर अपना प्रभाव डाल रही थीं । 
हिंदी ने अपनी जातीय विशेषताओं के अनुरूप अ्रँग्रज़ी साहित्य की 
स्पष्ट भावव्यं जकता, बंगला की सरसता ओर मधघुरता, मराठी की 
गंभीरता ओर उदू गद्य का प्रवाह ग्रहण किया । साथ ही उसने अपनी 
प्रकृति से मेल न खाने के कारण उदू की अत्यधिक उछल-कूद, 
अगंभीरता शोर अतिशयोक्ति मराठी की अ्लंकारिता | बंगला की 
अत्यध्यिकि ग्सात्मकता ओर संस्कृत की अनुप्रास-यमक-प्रियता ऑर 
अद्भुत शब्द जाल को बिल्कुल नहीं अपनाया। हिंदी की जातीय 
शैली का एक उत्कृष्ट उदादरण प्रेमचंद की कहानी 'मुक्ति-मार्ग' स 
लीजिए | 


“भ्ग्नि-्मानव-संग्राम का भीषण दृश्य उपस्थित ही गया। एक 
पहर तक हाहाकार मचा रहा। कभी एक पक्ष प्रबल होता था, कभो 
दूसरा । अ्रग्निन्‍पक्ष के योद्धा मर-मर कर जी उठते थे ओर दिगुण 
शक्ति से ग्णान्मत्त दाकर शस्त्र प्रहार करने लगते थ। मानवनयत्तष में 
जिस योद्धा की कोति सबसे उज्ज्वल थी, वह बुद्ध! था। “बुद्ध! कमर 
तक थाती चद़ाए, प्राण हथेली पर लिए, श्रग्नि-राशि में कूद पड़ता 
था ओर शत्रुओं को परास्त करके, बाल-बाल बच कर निकल आता 
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था] अंत में मानव दल की विजय हुई, किंतु ऐसी विजय जिस पर 
हार भी दँसती ! इत्यादि 
( प्रेम-पर्चासी, प्र० १०६-११०७ । 

इस भाषा मे गंभीरता के साथ प्रवाह है, भाव-व्यंजकता और 
स्पष्टता के साथ ही साथ मघुरता और सरसता है, लय ओर संगीत 
हैं, सरलता के साथ ही साथ गुरु-गंभीरता है । हिंदी की जातीय शेली 
में संस्कृत, बंगला, मराठी, उदूं और अँग्रेज़ी भाषा-शेलियों के सभी 
गुग मिलते हैं और उनके अ्रवगुणों से वह बिलकुल अछूती है। 
€ आधुनिक हिंदी साहित्य का विकरास--- डा» श्रीक्रष्णलाल, प्र० 
१७३ १७७ ) 

इस जातीय हिंदी शेली के निर्माण म॑ पं> महावीरप्रसाद द्विवदी 
का महत्त्वपूण योग रहा है | वैसे शेली का जन्‍म श्ध्वीं शताब्दी मं 
ही हा गया था और बालक्रष्ण भद्ठ, प्रतापनारायग मिश्र ओर 
बालमुकुन्द गुप्त उन्नोपती शताब्दी के उत्कृष्ट शेलीकारों के. रूप में 
स्मरणग॒ किये जायेंगे, परंतु इन सभी कलाकारों म॑ व्यक्तित्व को 
प्रधानता थी थ्ोग किसी सामान्य भाषा-शेली के गढ़ने में वे सफल 
नहीं हे! सक थे। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दस व ओर बीसवीं 
शताब्दी के पहले ५-७ वष भाषा-शैली केक्षेत्र में उच्छ छलता के 
वर्ष हैं। इसका कारण यह है कि इन वर्षों में बंगला, मराठी, सेंस्कृत 
श्रोर अंग्रेज़ी से हज़ारों ग्रंथ अनूदित हुए और इन शअ्रनुवादों के द्वारा 
विभाषीयव सहखों शब्द, प्रयोग और मुद्ावरे हिंदी में भी प्रचलित 
हैं! गये। इसका फल यह हुआ कि विभिन्न प्रदेशों के लेग्बकों की 
भाषाशेली म॑ आकाश-पावाल का श्रंतर आरा गया। जिसे पहले 
हरिश्चंदी टिंदी कहा जाता था, उसका तो कोई नामलेवा भी 
नहीं था । 

पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी ने इस परिस्थिति को समझा और 
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सरस्वती! के माध्यम स उन्होंने भाषा-संस्कार और जातीय भांषा- 
शेली निर्मागु का काम आगे बढ़ाया। उन्होंने इस काम का उसी 
जगह से आग्म्म किया जिस जगह स भारतेन्दु उस छोड़ गये थ । 
वे अंग्रेज़ी ओर मराठों शैलियों से अत्यंत निकट से परिचित थ। इसी 
स उनकी गद्य-शैली में अँग्रज़ी गद्य-शैली की व्यावह्ाार्किता और 
मराठा शेली की सक्ष्मता आ गई, परत इसमें संदेह नहीं कि प्रेमचंद 
की जातीय हढिंदा शली में महावीग्प्रमाद द्विवेदी को भाषा-शैली के 
ग्रनेक तत्त्व हैं। बास्तन म॑ पहली कलात्मक दिंदी गद्य-शेत्री उन्हें 
की है। “विपय के अनुसार उनका शब्द भंडार, उनकी ध्वनि और 
लय में भी परिवतन होता रहता, कर्मी बड़ी गंभीरता से तत्सम शब्द! 
का प्रयोग करते, कभी हलकी तबीयत से उर्द मुहावरों, कहावतों ओ्रोर् 
चुटाली उक्तियों को मार करते, परन्त सभी स्थानों म॑ उनकी सरलता, 
परलूपन ओर सीवेपन का परिचय मिलता है।”” “उनका रचना में 
जो वर्णान-शेल्रों का अद्धत अपूर्वा प्रवाह है, छदय को आकर्षित 
और बिमुग्थ करने वाली एक कला है, बह द्वितीय उत्थान के लेखकों 
की सचेतन कला, लय और संगीतप्रण साषरा से कहीं आ्रिक प्रभाव- 
शालिनी और सुंदर है ।' 

भाषा की दृष्टि से प्रेमचंद महत्तपूण है। उनकी भाषा उनका 
इतनी अपनी है कि उसका नाम ही प्रेमचंदी भाषा पड़ गया है । 
उनकी भाषा चुस्त, मुहावरों स सजी ओर एरूप है। उसमें उदू-फ़ारसी 
क. चलते हुए. शब्दों का प्रयोग होता है । पात्रों के अनुसार वे भाषा 
बदल देते हैं। उनके मुसलमान पात्र कहीं ठेठ उद, कहीं फ़ारसी 
मिश्रित दिंदी बोलते हैं। उनके पंडित संस्कृत गभित भाषा का प्रयोग 
करत हैं। गाँव का बातावरण उपस्थित करने के लिए बह प्रांतीय 
ओर प्रादेशिक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। उनकी भाषा में लोच 
है, प्रवाह है ओर प्रसाद गुण है । प्रेमचंद की देन यही भाषा है जिसे 


0 
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हिंद भी समक सकता है, म्मलमान भी । आज जिस हिंदुस्तानी को 
बात-नीत हो रही है वह यही प्रेमचंद की भाषा है। नाटक, उपन्यास 
ओर कहानी के लिये यह बहुत उपयुक्त रही ह 

परंतु स्वयं प्रेमचंद की समस्त रचनाओं म॑ भाषा का रूप एकन्सा 
नहीं है| वह उत्तरात्तर विकास का प्राप्त होती गई है। उनके “वरदान 
ओर “गोदान' के कुछ अवतरणों में यह बात सिद्ध हा जायगी-- 
“रात्रि मली भाँति आदर हो चली थी।” ( वरदान, प्र० २१५ ) 
“वबिरजन उसके गले लिपट गई आर अश्रु प्रवाह का आतंक जा अब 
तक दबी हुई अग्नि को नाई सुलग रहा था, अ्रकस्मात्‌ एस भड़क 
उठा मानों किसी ने आग मे तंल डाल दिया है |” (वहा, प्र ० ७५) 
“क्रुछ काल और वीता, यौवन काल का उदय हुआ । विग्जन ने 
उसके चित्त पर प्रतापचंद का चित्र स्वॉंचना आरंभ किया । उन दिनों 
इस चर्चा के अतिरिक्त उस काई बात अच्छा न लगती थी। निदान 
उसके ढ्वदय म॑ प्रतापचंद की चरी बनने की इच्छा उत्पन्न हुई 
पड़-पड़े हृदय में वातें किया करता । रात्रि में जागस्सम करत मन का 
मादक स्वाती ।! 

“वरदान” के इन अवतर्गों की भाषा म॑ प्रवाह की सात्रा अधिक 
नहीं है श्रोौर उससे ठेठट महावर संस्कृत शब्दों स सटा कर रखे हये 
मिलते हैं | के शब्दों का अधिक प्रयाग भी नहों है। यह लेखक 
को प्रारंभिक भाषा ह-प्रयास स्पष्ट है। प्रेमचंद वर्षों स उदू में 
लिख रहे थ | अब हिंदी म॑ आ रहे हं तो सतक हैं। इसी स उनकी 
प्रारंभिक रचनाओं में उस उत्कृष्ट “हिन्दुस्तानी” का रूप नहीं मिलता 
जिसके वे आविष्कर्ता हैं। इन ऊपर के उछझग्णगों की भाषा से गोदान' 
की पुष्ट भाषा से मिलाइये--“होरी लाठी कन्ब पर रख कर घर से 
निकला ता घनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही । उसके 
इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाये हुये हृदय में आतंक 
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भय, कंपन-सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के सपूर्ण 
भय ओर ब्रत से अपने पति को अमय दान दे रही थी। उसके अ्रंतः- 
करण से जैस आशीवांदों का व्यूह-सा निकल कर होरी को अपने 
अंदर छिपाय लेता था। विपन्नता के इस श्रथाह सागर में साहाग ही वह 
तृण था, जिस पकड़ हुये वह सागर को पार कर रही थी। इन श्रसंयत 
शब्दों ने यथाथ के निकट होने पर भी मानों कटका देकर उसके हाथ 
से वह्द तिनके का सहारा छीन लेना चाहा | बल्कि यथार्थ के निकट 
होन के कारण ही उनमे इतनी वेदना शक्ति थ्रा गई थी। काना कहने 
से काने को जो दुःख होता है, वह क्‍या दो आँस्‍ों वाले आदमी को 
हा। सकता है १?! ( प्रृू०३ ) 
इन पंक्तियों म॑ हिंदी की उस जञातीय शैली का परिष्कृत ओर 
विकासत रूप मिल्लेगा जो १६०६-७ के आस-पास “सरस्वती”? के 
द्वाग पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रदान किया था । कम 
पुष्ठ भाषा का प्रथाग करके घनिया की हृदय-व्यथा को इस स्पष्टता 
से चित्रित करना क्या संभव होता ? प्रेमचंद के उपरोक्त उद्धरण की 
शेली में हम उनके सबसे सुंदर गद्य-३काव्य का नमूना पाते हैं। शब्दों 
के परुप संगठन और शेली की प्रसादमयता और प्रबाह के लिये 
यह अद्वितीय है । 
परंतु इतना कहने भर से ही हम प्रेमचंद को भाषा-विषयक् 
विशेषता को पूर्णतः ग्रहण नहीं कर सकते। प्रेमचंद की भाषा और 
उनकी विनिन्न शैलियों के अध्ययन के लिए हमें उनके साहित्य को 
ईं भागों मं बाँटना पड़ेगा। शैलियों की दृष्टि से ये भाग इतने 
गलग-अलग पड़ते हैं कि इनका एक साथ अध्ययन हास्यास्पद होगा । 
यह विभाजन इस प्रकार होगा--१., वर्णन, २. मनोवैज्ञानिक विश्ले 
धग एवं परिस्थिति-चित्रण, ३. पात्रों की भाषा ( कथोपकथन ), ४. 
प्रकृति-वणुन, ५, मन का तत्त्व-प्रधान व्णन जिसे ए्व8#[पि! 
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#0४70)<]772 कहेंगे। चितन-प्रवान पात्र जिस प्रकार विचारधारा 
म॑ बह जाते हैं उनके विचारों को उसी प्रकार धारावादिक रूप से 
लिख कर उनकी मनः-चेतना को प्रगट करने वाज्ञ अंशों की 
एक अलग सत्ता है । आगे हम इन सब अंगों की भाषा पर विशदता 
से विचार करेंगे-- 

१--वशणुन -- प्रेमचद के उपन्यासों में हमें इतने प्रकार के 
बण न मिलते हैं कि यदि नमूले के लिए एक-एक ढंग का वणुन 
उपस्थित करें तो एक छोटी पुस्तक ही बन जाय। सच तो यह है 
कि प्रेमचंद की कथा कहने की कला में वन को प्रमुख स्थान मिला 
है | उनकी सूक्ष्मता, विविधता, विचित्रता थऔ्रोंग विस्तार के द्वारा द्वी 
ये पाठक के आकर्षण को स्थिर रख सके हैं । 

इन वण नों की भाषा में फ़ारसी-अरबी शब्दों का प्रयोग बहुत 
कम हुआ हे--प्रवाह, भाषा की चित्रांकन-शक्ति अलंकार-निर्वाह 
आदि के उत्कृष्ट उदाहरण हमें यहीं मिलेंगे। वन करते समय 
प्रमचंद अपने संयम को भूल जाते हैं ओर स्वाभाविकता-अस्वाभा: 
बिकता का ध्यान रखे बिना दूर तक बह चले जाते हैं। वरदान! 
म॑ उनकी नायिका ब्रजरानी कविता करने लगी है। प्रेमचंद इस 
इतनी-सी बात को इस प्रकार लिखते हें---“जब से ब्रजरानी का 
काव्यचंद उदय हुआ, तभी से उसके यहाँ सदेव महिलाओं का 
जमवबट लगा रहता था। नगर में स्त्रियों की कई सभाए थीं। उनके 
मम्बन्ध का सारा भार उसी को उठाना पड़ता था। »& > राजा 
धर्मसिंह ने उसकी कविताओं का सर्वा ग-सुन्दर संग्रह प्रकाशित किया 
था | इस संग्रह ने उसके काव्य-चमत्कार का डंका बजा दिया था। 
भारतवष को कोन कहे, यूराप ओर अमेरिका के प्रतिष्ठित कावर्या ने 
भी उस उसकी काव्य-मनोहरता पर धन्यवाद दिया था। भारतवष 
म॑ एकाध दी कोई ऐसा रसिक मनुष्य रहा होगा, जिसका पुस्तकालय 
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इन वणनों के विपरीत कुछ वर्णन हैंजा चित्रात्मक वणुन 
शली के अंतर्गत आते हैं। ऐश्वव और वैभव का वातावरण उपस्थित 
करने म॑ इसी शैली स काम लिया जाता है। रानी देवरिया के कल - 
बर का बग॒ न इसी प्रकार का |चनत्र-प्रधान वणुन है । 

“बढ़ एक विशाल भवन था वहत ऊँचा ओर इतना लंवा- 
चौड़ा कि कूले पर बैठ कर खूब पंग ली जा सकती थी। रेशम की 
डॉग्यों म॑ पड़ा हुआ एक पट छुत से लटक रहा था पर चजितन्रकारों 
ने ऐसी कारीगरी की थी कि मालूम हाता था, किसी बृत्न की डाल में 
पड़ा हुआ था। थाढो, मकाड़ियो और लताओं ने उस यमूना तट का 
कुंज-सा बना दिया था । कई हिस्न और मोर इधर हघर बिचरा 
करत थ। % »% 2 थानी का स्मिक्तिम बरसना, ऊपर की हलकी 
फुल की फुद्दारों का पड़ना, होज़ में जल-पक्षियों का क्रीड़ा करना, किसी 
उपचन की शोमा दरसाता था ( कायाकल्प, प्र> ८५ )। परंतु अन्य : 
स्थानों पर प्रेमचन्द्र के वगन उनकेग्रंथ को बड़ा बल देते' हैं। 
उपद्रबों के बग न करने में ता वे अद्वितीय हं--रंगभूमि और कमे- 
भूमि में उन्होंने उत्तेजित मीड़ों के अत्यन्त विशद, सुन्दर ओर 
यथाथ वगण न किये हैं जा आगे के इतिहास के सामने जनन्थान्दालनों 
के सामूहिक रूप को भली भाँति प्रगट कर सकेंगे | परन्तु जहाँ उनका 
कायक्षेत्र इतना बड़ा नहीं हैं वहाँ भी जनता भी क्षण-क्षण बदलती 
मनोभावना का अच्छा चित्रण कर सके हैं & & » | “इतने में 
लोगों ने शामियाने पर पत्थर फेंकना शुरू किया । लाला बेजनाथ 
उठ कर छालदारी में भागे । कुछ लोग उपद्रवकारियों को गालियाँ देने 
लगे | एक हलचल सी मच गई | कोई इधर भगता है, कोई उधर; 
कोई गाली बकता था, कोई मार-पीट पर उतारू था। अ्रकस्मात्‌ एक 
दीघ्र काय पुरुष सिर मुड़ाए, भस्म र्साए, हाथ में त्रिशूल लिये आकर 
महफिल में स्वड़ा हो गया। उनके लाल नेत्र दीपक के समान जत्न 
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रहे थे और मुखमंडल मं प्रतिभा की ज्योति प्रस्फुटित हा रही थीं ; 
महफ़िल में सन्नाटा छा गया । सब लोग आँखे फाड़-फाड़ुकर 
महात्मा की और ताकने लगे | यह बोने साधु हैं ? कहाँ से आया है ! 
(सेवासदन प्र० २००) इसमें पढल भीड़ की उत्तेजना और उथल-पुथल 
का बग न है ओर फिर एक साधु का चित्र खड़ा किया गया है। थोड़े 
से चुने शब्दों में प्र मचन्द भीड़ की उत्तेजना और साथ के अलोकिक 
व्यक्तित्व का प्रभाव स्पष्ट कर सके हैं| इनके जाड़ का वण न सम- 
सामयिक उपन्यास-कला में मिलना कठिन है । प्रसादपूण, प्रवाहमय 
बन को आगे बढाते हुए प्र मचन्द दीपक के समान! जलत हुए नेत्र 
ओर 'प्रतिभा की ज्योति” से प्रदीम मुखमंडल को सामने लाकर 
काव्य-मय परिणिति में वर्णन को समाप्त करते हैं। “गोदान' के 
बणनों में प्रेमचंद के सब वर्णोनों की विशेषताएँ पूर्ण विकसित 
दशा मे मिलती हैं:-- 

“हारी ने रुपये लिए और अ्रंगोछे के कोर में बाँध । प्रसन्नमग्य 
ग्राकर दारोगा की ओर चला । 

सहसा धनिया रपट कर आगे आई ओर अ्रँगाछी एक मटके 
के साथ उसके हाथ से छीन ली। गाँठ पक्की न थी । मटका पाते 
ही खुल गई ओर सारे रुपये ज़मीन पर बिखर गये। नागिन की तरह 
फुफकार कर बोली & 2 2» होरी खून का घूट पीकर रह गया । 
सारा समूह-जैसे थर्रा उठा |? ( प्र० १७३ ) इस अवतरण में 
काव्य-प्रधान वाक्यांश महत्त्वपूर्ण हैं। ध्यान से पढ़ने पर पूरे अवतरण 
में उनका अपेक्तिक महत्त्व प्रगट हो सकेगा । अवतग्णग में 
होरी के मनोभाव का भी चित्र है। “प्रसन्नमुख” होरी “ खून का 
घू ट” पीकर रह गया। इन चुने हुए शब्दों से हारी की मनोस्थिति 
स्पष्ट हो जाती है। यही नहीं, होरी की चाल भी स्पष्ट है। जब वह 
रुपये लेकर जा रहा हैं तो वह धीमे-परीमे चल रहा है। इसके सामने 


खड़ी बोली गद्य कीं भाषा-शैलियों का विकास १७७ 


धनिया की तेजी 'सहसा” प्रगठ हो जाती है। बाद की परिस्थिति 
€ रपये बिखर जाने ) का सकारण स्पष्ट चित्रण उपस्थित है।इस 
प्रकार दम देखते हैं कि ऊपर के अ्रवतरण में एक गतिप्रधान चित्र 
उपस्थित किया गया है ओर साथ ही मानसिक संबर्षों और 
प्रातक्रियाशों को भी सॉकेतिक अभमिव्यंजना है। यदि हम प्रेमचंद 
के वणनों का ग्रंथों के कालक्रम के अनुसार अ्रध्ययन करें तो हम 
देखेंगे ककि वे किस प्रकार बशाबर छोटे ओर संश्लिष्ट होते गये हैं । यह 
विकास का क्रम सेवासदन से गोदान तक बराबर चला गया है। इस 
प्रसंग को हम गांदान का एक उत्कृष्ट चित्र देकर समाप्त करते हैं। 
चित्र का संबंध हारी के कुटुम्ब से है-- 

“होरी अपने गाँव के समीप पहुँचा, तो देखा, अ्रमी तक गोबर 
ग्बत में ऊस्त गोड़ रहा है और दोनों लड़कियाँ भी उसके साथ काम 
कर रही हैं। लू चल रही थी, बगूले उठ रहे थे, भूतलत घधक रहा 
था जैसे प्रकृति ने वायु मं आग घोल दी हो । ये सब अ्रभी तक ग्ेत 
मे क्‍यों हैं ? क्‍या काम के पीछे सब जान देने पर तुले हैं ? वह खेत 
की ओर चला ओर दूर ही से चिल्ला कर बोला--आता क्‍यों नहीं 
गोबर, क्या काम ही करता रहेगा ? दोपहर ढल गया, कुछ सूमता है 
कि नहीं ! 

उसे देखते ही तीनों ने कुदालें उठा लीं और उसके साथ हो 
लिये । गोबर साँवला, लम्बा, एकहरा युवक था जिसे इस काम से 
रुचि न मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और 
विद्राह था । वह इसलिए काम में लगा हुआ था कि वह दिखाना चाहता 
था, उसे खाने-पीने को कोई फ़िक्र नहीं है। वही लड़की सोना 
लजाशील कुमारी थी, साँवली, सुडोल, प्रसन्न ओर चपल | गाढ़े 
की लाल साड़ी, जिसे वह घुटनों से मोड़कर कमर में बाँघे हुए थी 
उसके हलके शरीर पर कुछ लदी हुई-सी थी और उसे प्रौढ़ता की 
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गरिमा दे रही थी। छोटा रूपा पाँच छः साल का छोाकरा थी, 'मेली, 
सिर पर बालों का एक घोंसला-सा बना हुआ । एक लंगोटी कमर म॑ 
बाँव, बहुत ही ढांठ और रोनी । 

रूपा ने होरी को टाँगों से लिपट कर कहा--काका ! देखा, मेंने 
एक ढेला भी नहीं छोड़ा । बदन कहती है, जा पेड़-तले ब्रेठ । ढेले 
न तोड़े जायेंगे, काका, तो मिद्दी कैसे बराबर होगी । 

दोरी ने उसे गोद में उठाकर प्यार करते हुए कहा--'तूने बहुत 
अच्छा किया, बेटी । चले, घर चले | ( प्ृ० १६ ) 

इस वणन में प्रकृति की कठोर-वीथिका देकर प्रेमचंद ने एक 
क्षक-णद के ममता ओर विद्रोह को एक साथ प्रगट किया है। 
गोदान! म॑ इस प्रकार के कितने ही उत्तम संश्लिप्ट चित्र मिलेंगे । 
इनके लिए हिंदी साहित्य सदेव उनका श्राभारी रहेगा । 

जैसा ऊपर के कुछ अवतरणों से प्रकद होगा इन अवतरणों की 
भाषा-शैली तत्सम-प्रवान शब्दावली की ओर अ्रधिक ढलती है । 
काव्य-कला का पुट भी मिलता है, परंतु सर्विस्तार परयवेक्षण ओर 
मनोवेज्ञानिक अंतद शि के भी उदाहरण मिलते हैं। इन सब वनों 
में, चाहे वे दा-चार पंक्तियों में हों, चाहे कई प्रष्ठों मं, प्रेमचंद चित्र 
की सारी रेखाओं को स्पष्ट कर देत हं--अश्रधिकत: विस्तार के साथ, 
कभी-कभी संकेत रू: में--श्रांरग पाठकों की बुद्धि पर कुछ भी नहीं 
छोड़ते । इस प्रकार वे पाठक की तरफ से अ्रविक चेप्टा नहीं मानते, 
इसी से पाठक उन्हें सदेव अयने ग्रागे-आगे पाता है| प्रेमचंद की 
यगान-शेली उन्हें कहीं भी अस्पप्ट और भ्रामक नहीं होन देती | 

मनाबेजआानिक विश्लेषण एवं परिस्थिति-चित्रणु म॑ प्रेमचंद 
मनाविजान के पंडित हैं। उनका मनाविज्ञान भाषा के द्वारा बट 
सुन्दर रुप में विकसित हुआ है। उनकी पहली रचनाओं में ही हम 
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उन्हें कई प्रृष्ठां तक पात्रों का मनोवेज्ञानिक विश्लेषण उपस्थित करते 
हुये पाते हैं--- 

“माधघवी उठी, परंतु उसका मन बेठा जाता था, जैस मत्रों की 
काली घटाये उठती हं और ऐसा प्रतीत होता है कि सब जल-थल 
एक हो जायगा परंतु पछुवा वायु चलने के कारण सारी ब्रटा काई 
की भाँति फट जाती है। उसी प्रकार इस समय माथबी की गति हो 
रही थी | ( वरदान, प्र०« २१४ ) 

ऊपर के चित्रण म॑ माधघवी का मनः:-संघष किस चतरता के 
साथ “उदाहरण अलंकार” म॑ सजा कर प्रगट किया है। यदि इसी 
त्रात को सीधी अनलंकत भाषा मं कहना पड़ता ता निस्सन्देद् इससे 
कहीं अधिक वाक्य लिखने पड़ते। प्रारम्भिक रचनाओं मं ही इस 
प्रकार की प्रो मनोविश्लेपक भाषा-शैली के पीछे प्रेमचंद का उऊदू 
का पिछला लिखा सारा साहित्य छिपा है। सुदामा की पुत्र-विषयक 
चिता प्रेमचंद एक प्रकृति चित्र (र६पर/ 779267'ए9) स प्रगट 
करते हैं-- “जा ग्रमाल जल-बायु के प्रखर मकोरों से बचाया जानता 
था, जिस पर सूय की प्रचंड किरण न पड़ने पाती थीं, जो स्नेह-सुघरा 
से अमिसिचित रहता था, क्‍या वह आज इस जलती हुई धूप और 
ग्राग की लपट में मुरकायगा १” 

परंतु बाद की रचनाओं म॑ प्रमचन्द उत्तरात्तर इस 'समास-पद्ध ति' 
को छाड़ते गये हैं -यद्यपि कहानियों म॑ ग्रावश्यकतानुसार इसी का 
प्रयोग बराबर मिलता है। उपन्यासों म॑ उन्होंने पात्रों की मन की 
उथल-पुथल को विश्लेषणात्मक रूप से लिखा है। यहाँ भाषा चिता 
से भारी हों जाती है ग्जोर उसमें नेतिक तत्त्व, दृदयोद्गार, प्रलाप, 
चिंता--इतनी बहुत प्रव् त्तियाँ उलमी-उलमी चलती हैँ कि पाठक 
इस विस्तृत मन:-विश्लेषण से ऊब कर आगे बदना चाहता है। 
यहाँ हम उनकी इस शेली के दो अवबतरण देंगे। दोनों अवतरण 
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ऐस पात्रों से लिए गए हैं जो आत्महत्या करने जा रहे हैं।' दोनों 
“प्रेमाश्रम”' से लिये गये हैं। “'ज्ञानशंकर साचते चले जाते थे, क्‍या 
इसी उद्देश्य के लिए मेने अपना जीवन समपण किया १ क्‍या अश्रपनी 
नाव इसो लिए बोफो थीं कि वह जलमग्न हो जाय ? 

टा वैभब-लालसा ! तेरी बलिवेदी पर मैंने क्या अपना धमं, अपनी 
श्रात्मा तक भेंट कर दी ! हा ! तरे भाड़ में मेने कया नहीं मोंका ? 
अपना मन, वचन, कम, सब कुछ आहति कर दी। क्‍या इसीलिए 
कि कालिमा के सिवा और कुछु हाथ न लगे ? 

मायाशंकर का कसर नहीं, प्रेमशंकर का दोष नहीं, यह सब मरे 
प्रारूप की क्रग्लाला ह। में समभता था में स्वयं अपना विधाता हूँ 
विद्वानों ने भी ऐसा ही कहा हैं, पर आज मालूम हुआ कि में इसके 
हाथों का खिलाना था । उसके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली 
था। जैसे बिल्ली चूटे का खिलाती है, जैसे कछुआ मछली को 
खिलाता है, उस भाँति इसन मुझे अब तक स्विलाया । कभी पंजे में 
थीरे से पकड़ लेता था, कमा छाड़ देता था, ज़रा देर के लिये ऊसके 
पंजे से छूट कर में साचता था, उस पर विजय पाई, पर आज उस 
खेल का अंत हा गया, “बिल्ली! न गदन दबा दी, मछुए ने बंशी 
स्वीच ली | मनुष्य कितना दीन, कितना परवश है। भावी कितनी 
प्रबल, कितनी कठोर ! 

जो तिमंज़ला भवन मैंने एक युग में अविश्रांत उद्योग से खड़ा 
किया, बह क्षण मात्र म॑ इस माँति भूमिस्थ हो गया, मानो उसका 
ग्रस्तित्व न था, उसका चिह्न तक न दिखाई देता । क्‍या वह विशाल 
गअडालिका भावी की केवल माया-रचना थी ? 

हाय ! जीवन कितना निरथंक सिद्ध हुआ । विश्वलिप्सा, तूने 
कहीं का न रखा। में आँख बन्द करके तेरे पीछे-पीछे चला और वूने 
मुझे इस प्रातक भंवर में डाल दिया । 
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आर । 


में अब किसी को मद दिखाने योग्य नहीं रहा। नम्पात्त, मान, 
अधिकार किसी का शोक नहीं। इनके बिना भी आदमी सुखी रह 
सकता है--बल्कि सच पूछो तो सुख्र इनसे मुक्त रदने में ही है । शोक 
यद है कि अ्ल्वांस में भा इस यश का भागी नहीं बन सकता । लाग 
इसे मर विपय-प्रेम की यंत्रणा सममझेंगे--कर्टंग, बेटे ने बाप का कैसा 
मानसदय किया, कैसी फटकार बताई । यह ब्यंग, यह अपमान कोन 
सह्ेगा ? हा ! म॒झे पहले से इस अंत का जान हो जाता, तो आज 
में पूज्य समझा जाता, त्यागी पुत्र का घर्मज्ञ पिता कहलाने का गौरव 
प्राप्त करता । प्रारब्ध ने कैस गुप्ताघात किया ! अब क्‍यों ज़िंदा रहूँ ! 
हस त्निए कि तू मरी दुर्गति ओर उपदास पर खुश हो मेरी प्राण पीड़ा 
पर तालियाँ बजाये। नहीं, अभी इतना लज्जाहीन, इतना बेहया 
नहीं हैँ । हा विद्या ! मेने तेरे साथ कितना अत्याबार किया । तू सती 
भी, मेंने तुझे पेरों-तले रौंदा । मेरी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई थी। 
देवी, इस पतित आत्मा पर दया कर | 

इन्हीं दुखमय भावों में ड्बे हुये ज्ञानशंकर नदी के किनारे जा 
पहुँचे | घाटी पर इधर-उधर सांडू बैठे हुए थे । नदी का मलिन मध्यम 
स्वर नीरवता को और भी नीरव बना रहा था । 

ज्ञानशंकर ने नदी को कातर नेत्रों से देखा। उनका शरीर काँप 
लठा । वह रोने लगे | उनका दुःख नदो से कहीं अपार था । 

जीवन की घटनायें सिनेमा चित्रों के सहश उनके सामने मूतिमान 
हो गई । उनकी कुटिलतायें श्राकाश के तारागण से भी उज्ज्वल 
थीं। उनके मन ने धश्न किया, क्‍या मरने के सिवा और कोई उपाय 
नहीं है ? 

नेराश्य ने कहा, नहीं कोई नहीं । वह घाट के एक पीलपाये पर 
जा खड़े हुये । दोनों हाथ तौले, जैसे चिड़िया पर तोलती है, पर पैर 
'न उठ सके | 
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मन न कहा, तुम भी प्रेमाअम क्यो नहीं चले जात ? ग्लान ने 
जवाब दिया, कोन मुँह लेकर जाऊँ ? मरना तो नहीं चाहता, पर 
जीऊ कैस, दाय ! मैं जबरन मारा जा रहा हूँ । यद् सोच कर जान- 
शंकर ज़ोरस गे उठे। आँस की मड़ी लग गई। शोक ओर भी 
ग्रथाह हा गया | चित्त की समस्त वृत्तियाँ इस ग्रथाह शोक म॑ निमम् 
हो गई' । घरती ओर आकाश, जल ओर थल सब इसी शोक-सागर 
म॑ं समा गये। 

वह एक अचत शूज््य दशा में उठ और गंगा में कूद पड़े | शीतल 
जत्न ने हृदय-दाह् को शांत कर दिया |? ( प्रू० ६३८-६४१ ) 

मनाहर की आरत्मग्लानि को प्रेमचन्द इतने काव्यात्मक दंग स 
चित्रित नहीं करत--करारंगु कि मनोहर उस श्रेगी का ही आदमी 
नहों है जिस श्रेणी के ज्ञानशंकर हैं। उसकी शिक्षा-दीक्ञा इतने ऊँचे 
तक-वितकों तक उस नहीं उठा सकती | थ्रतः वह विचार और भाषा 
के क्षेत्र में नीचे उतरकर, परंतु फिर भी इसी विस्तार के साथ, मनोहर 
की हृदय-व्यथा का चित्रण कर रहे हैं--' ग्राज वह शब्द उसके कानों. 
म॑ गूज रहे थे, जो अब तक केवल हृदय म॑ ही सुनाई देते थ--तुम्हारे 
कारण सारा गाँव मिटियामंट हा गया, तुमने सारे गाँव का चोपट 
कर दिया । हा, यह कलंक मेरे माथ पर सदा के लिए. लग गया, अरब 
यह दाग कभी न छूटगा । जो अ्रभी बालक हैं, वे म॒ुके गालियाँ दे रहे 
होंगे। उनके बच्चे मुझे गाँव का द्राही समकेगे। जब मरदों 
के ये विचार हैं, जा सब बातें जानत हैं, जिन्हें भली-भाँति 
मालूम है कि मैंने गाव को बचाने के लिए अपनी ओर 
से कोई बात उठा नहीं रखी और जा यह अंघेर हा रहा 
है यद्द समय का फेर है, तो मला स्थ्रियाँ क्या कहती होंगी ! 
बेचारी विलासी गाँव मं किसी को मुँह न दिखाती सकती 
होगी | उसका घर से निकलना मुश्किल हो गया होगा, और क्‍यों न 
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कहें € उसके सिर पर बीत रही है तो कहेगा कौन ? अ्रभी तो श्रगहनी 
पर से खाने को ही ह। जायगा, लेकिन खेत तो बाय न गये हाग, 
चंत मं जब एक दाना भी न उपजेगा, बाल-बच्चे दानेददाने को 
रोयेंगे , तब उनकी क्‍या दशा होगी ? मालूम द्वोता है, इस कंबल में 
खग्मल दो गये हैं, नोचे डालते हैं और यह रोना साल-दा-साल का 
नहीं हे, कहीं सब काले पानी भेज दिये गये, ता जन्म भर का रोना 
है। कादिर मियाँ का लड़का घर को सँमाल लेगा; लेकिन आर 
सभी मिट्टी में मिल जायेंगे ओर यह सब मेरी करनी का 
फल हे । 

सोचते-साचते मनोहर को रूपकी आगई । उसने स्वप्न देखा 
कि एक चौड़े मैदान में हज़ारों आदमी जमा हैं, फाँसी खड़ी है ओर 
मुझे फाँसी पर चढ़ाया जा रहा है। हज़ारों आँखें मरी ओर घृणा को 
दृष्टि स ताक रही हैं। चारों तरफ से यही ध्वनि आ रही है, इसी 
ने सारे गाँव को चौपट किया । फिर उसे ऐसी भावना हुई कि मैं मर 
गया हूँ ओर कितने ही भूत-पिशाच मुझे चारों ओर घेरे हुए हैं और 
कह रहे हैं हसी ने हम दाने-दाने को तरसा कर मार डाला, यही 
पापी है, इसे पकड़ कर आग में कोंक दो। मनोहर की हालत ख़राब 
है। रही थी | उसे चारों तरफ़ अपने कर्मों का परिणाम ही दिखलाई 
पड़ रहा था। पिशाचों की भयानक शकलें उसे ओर भी भयभीत 
करने लगीं | मनोहर के मुख से सहसा एक चीख निकल गई , श्राँखें 
गुल गई, कमरे में खूब अंधेरा था, लेकिन जागने पर भी वही 
पेशाचिक, भयंकर मूर्तियाँ उसके चारों तरफ मेंडराती हुईं जान पड़ती 
थीं। मनोहर की छाती बड़े बेग से धड़क रही थी, जी चाहता था, 
बाहर निकल भाग, किन्तु द्वार बन्द थे । 

 अकस्मात्‌ मनोहर के मन में यह विचार अंकुरित हुआ--क्या 
में यही सब कौतक देखने और सुनने के लिए. जीऊँ ? सारा गाँव, 
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सारा देश मुझसे घुणा कर रहा है। बलराज भी मन में अनेक 
गालियाँ दे रहा होगा। उसने उसे कितना समभाया लेकिन मैंने 
एक न मानो । लोग कहते होंगे, सारे गाँव को बंधवा कर अब मुस्तंदा 
ब्रना हुआ है | इसे तनिक भी लजा नहीं, सिर पटक कर मर क्‍यों 
नहीं जाता ! बलराज पर भी चारों ओर से बौछारें पडती होंगी. सन- 
सुनकर कलेजा फटता होगा । अरे |--भगवान ! यह कैसा उजाला 
है। नहीं, उजाला नहीं है। किसी पिशाच की लाल लाल आखें हैं 
मेरी ही तरफ लपकी आ रही हैं। या नारायण ! क्‍या करूँ?--इत्यादि 
( प्र० ३६३-६५ ) 

श्रद्धा इस संमय अपने द्वार पर इस भाँति खड़ी थी जैसे कोई 
पंथिक रास्ता भूल गया हो। उसका हृदय आनन्द से नहीं, एक 
श्रव्यक्त भय से काँप रहा था। यह शुभ दिन देखने के लिए उसने 
कितनी तवस्यथा की थी ! यह आकांक्षा उसके अ्रन्धकारमय जीवन 
का दीपक, उसकी ड्ूबती हुई नोका की लंगर थी। महीने के तीस 
दिन ओर दिन के चौबीस घंटे यही मनोहर स्वप्न देखने में कटते 
थे | विडम्बना यह थी कि वे आकांक्षाएँ और कामनाएँ पूरी होने 
के लिए नहीं केवल तड़पाने के लिए थीं। वह दाह और संताप शांति 
का इच्छुक न था। श्रद्धा के लिए प्रेमशंकर केवल एक कल्पना थे । 
इसी कल्पना पर वह प्राणापण करती थी। उसकी भक्ति केवल 
उनकी स्मृति पर थी, जो अत्यंत मनोरम, भावमय ओर अनुरागपूर्ण 
थी | उनकी उपस्थिति ने इस सुखद कल्पना ओर मधुर स्मृति का 
अंत कर दिया । वह जा उनकी याद पर जान देती थी अब उनकी 
तत्ता से भयभीत थी, क्योंकि वह कल्पना धर्म ओर सतीत्व की 
गघीघक थी और यह सत्ता उनकी घ्रातक । श्रद्धा को सामाजिक अवस्था 
ग्रोर समयोचित आवश्यकताओं का ज्ञान था। परंपरागत बन्धनों को 
गाड़ने के लिए जिस विचार स्वातंत््य और दिव्य ज्ञान की ज़रूरत हे 
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उससे बह रहित थी | वह एक साधारण [हन्दू अबला थी। वह अपने 
प्राणों से अपने पराणप्रिय स्वामी से हाथ थो सकती थीं, किन्तु अपने 
धमं की अबज्ञा करना अग्रथवा लोकनिन्दा का सहन करना उसक 
लिए असंभव था | जब से उसने सुना था कि प्रंमशकर घर पर थ्रां 
रहे हैं, उसकी दशा उस अयराधी की-सी हो रही थी जिसके सिर पर 
नंगी तलवार लटक रही है ।” ( प्रेमाश्रम, प्र० १७०-७२ ) 

“विद्या की आँखों में आँसू की बड़ी बड़ी बूँ दें दिखाई दीं, जैसे 
मटर की फली में दाने होते हैं | बोली, बहिन तब तो नाव ड्रब गई । 
जो कुछ होना था हो चुका | ग्रब सारी स्थिति समझ में आरा गई। 
इस धूत ने इसीलिये यह जाल फैलाया था, इसीलिए इसने यह भेष 
ग्चा था. इसी नियत से इसने गायत्री की गुलामी की थीं। में पहले 
हो डरती थी, कितना समझाया, कितना मना किया, पर इसन मरा 

क न सुनी । अब मालूम हुआ इसके मन में कया ठनी थी। आजे 
सात साल से यह इसी धुन में पढ़ा हुआ है। श्रभी तक में यही 
समभती थी कि इसे गायत्री के रंग रूप, बनाव चुनाव, बातचीत ने 
मोहित कर लिया है। वह निंद्यकर्म होने पर भी घृणा के योग्य नहीं 
है। जो प्राणी प्रेम कर सकता है, वह धर्म, दया, विनय शआ्रादि सद्‌- 
गुणों से शून्य नहीं हो सकता। प्रेम की ज्योत उसके हृदय को 
प्रकाशित करती रहती हैं | लेकिन जो प्राणी प्र म का स्वॉँग भर कर 
उससे अपना कुटिल श्रर्थ सिद्ध करता है, जो टढ्टी की आड़ म॑ शिकार 
खेलता है उससे ज्यादा नीच नराधम कोई हो ही नहीं सकता। वह 
उस डाकू से भी गया बीता है जो घन के लिए लोगों के प्राण इर 
लेता है। वह प्रेम जैसी पविन्न वस्तु का श्रपमान करता है । उसका 
पाप अक्ञम्य है। में बेचारी गायत्री को अब भी निदेष सममती हूँ । 
यहिन, अ्रब इस कुल का सर्वनाश होने में विलम्ब नहीं है। जहाँ 
इतना अधर्म, इतना पाप, इतना छुल-कपट हो वहाँ कल्याण कैसे 
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सकता है ? अब मुझे पिताजी की चेतावनी याद आ रहो है।” 
( वह प्र्‌० १४ ) 


(9 ) प्रकृतिवणन 


प्रेमचंद के प्रकृतिवर्णन भाषा के जगमागाते हुए हीरे हैं। ये 
हीरे उनके उपन्यासों और उनकी कहानियों में बिखरे हुए मिलेंगे । 
उपयोगितावादी प्रेमचंद बिना मतलब प्रक्रति चित्र उपस्थित नहीं करते. 
जुसी परिस्थिति हम 'हृदयश' के उपन्यासों में पाते हैं। जहाँ पिछत्ने 
खेदे के उपन्यासकार प्रकृति को कादम्बरी के भीतर से देखते थ या 
बंगला उपन्यासों के ढंग पर उस पर नायक-नयिका के सुस्त-दुस्व 
का आरापण कर उसे विकृतत बना देते थे, वहाँ प्रकृति के प्रेमी प्रेम- 
चन्द ने प्रकृति को लेकर न शब्द बबांद किये हैं, न ब्यथ के बतंगढ़ 
ग्वड़ किये हैं। ऊद्दपोह प्राकृतिक वण न से उन्हें चिढ थी । बे “प्रसाद” 
का भांति प्रकृति को रोमांस के भीतर से नहीं देखत थ। परंतु उनका 
प्रकृति-प्रेम उनके प्रत्येक वणन से फूटा पड़ता है। गाँव की प्रकृति 
का ऐसा सुन्दर वण न तो उसके सिंवा कहीं मिलेगा ही नहीं। अन्य 
उपन्यासकारों की दृष्टि शहर की चहारदीवारी से बाहर ही नहीं 
जा पाती | 


जैसा दम ऊपर कह चुके हैं, प्रेमचन्द प्रकृति का निरर्थक वर्णन 
नहीं करते--वे उसे बीथिका के रूप से देखते हैं। “अमावस की रात 
थी | आँखों का हाना न-होना बराबर था | तारागण भी बादलों में 
मुँह छिपाये हुए थे । अंधकार ने जल और बालू, प्रथ्वी और आकाश 
को समान कर दिया था। केवल जल की मधुर ध्वनि गद्भा का पता 
देती थी। ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है कि जलनाद भी उसमें विमग्न 
ही जाता था । ऐसा जान पड़ता है कि प्रथ्वी अभी शून्य के गर्भ में 
पड़ी हुई है ।” ( प्रेमाश्रम, 7० ५४८४ ) यह वर्णन उतना वीथिका के 
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रूप मे नहीं हे जितना “स्वांतः सुस्वाय” या कहिये “प्ररक्तत प्रेंग के स्वतः 
अनुभव” के लिये। यद्यपि प्रेमचनद के ग्रधिकांश प्रक्नात चित्र भू।मका 
स्वरूप ही हमारे सामने आये हैं जैसे “जेट का सय शथआआआमों के 
मुरमुट से निकल कर आकाश पर छाई हुई लालिमा का अपने रजत 
प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और दवा में 
गरमी आने लगी थी । दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान 
उसे देखकर राम राम करते और सम्मान-भाव से चिलम पीने का 
नियन्त्रण देते थे पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था !” 
( गोदान, प्र० ४ ) 

“अरावली की दरी-भरी, भक्ूमती हुई पहाड़ियों के दामन में 
जसवंतनगर यों सा रहा है जैसे बालक माता की गांद में। माता 
के स्तन से दूध की धारे प्रेमोदगार से विकल, उबलती, मीठे स्वरों 
में गाती निकलती हैं और वालक के नन्‍्हें से मुख मेंन समाकर 
नीचे बह जाती हैं। प्रभात की स्वर्ण किरणों में नहाकर माता का 
सस्‍्नेह-सुन्दर मुख निखर गया है ओर बालक भी, अ्रंचल से मुँह 
निकालकर, माता के स्नेह-पल्नवित मुख की ओर देखता है, हुमुकता 
है ओर मुसकुराता है, पर माता बारबार उसे अंचल से ढक 
लेती है कि कहीं उसे नज़र न लग जाय ?” ( रंगभूमि, 
प्र० ४५४७ )। 

पहले वणन में किसी प्रकार का अलंकार नहीं, वस्तु-स्थिति जैसी 
है, सामने है। दूसरे अवतरण में “रूपक” का आश्रय लेकर एक 
अत्यंत सुन्दर काब्य चित्र उपस्थित किया जा रहा है। हमारे सारे 
पिछले काव्य में प्रकति को अलंकारों ओर रूढि-विघधानों के भीतर से 
देखा गया है, परन्तु जसवंतनगर का यह चित्र माँ-शिशु के 
महज सम्बन्ध की तरह ही चिरपुरातन-चिरनूतन है। इस जोड़ की 
चीज़ हमारे यहाँ थी ही नहीं 
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परन्तु जहाँ प्रेमचन्द ने मनुष्य और प्रकृति का सम्बन्ध जोड़ा 
है ब्ाँ भी वद अद्वितीय है --“हश्यामल जितिन के गभ से निकलने 
बाली बालज्योति की भाँति अ्रमरकांत को अपने अन्तःकरण को 
सारा छुद्गता, सारी कलुपता के भीतर एक प्रकाश सा निकलता हुआ 
जान पड़ा जसने उसके जीवन को रजतशोभा प्रदान कर दी | 
दीपकों के प्रकाश में, संगीत के स्वरों मं, गगन की तारिकाश्रों में, 
उसी शिशु की छवि थी, उसी का माधुर्य था, उसी का नाम था ।7 
( कमभूमि, प्ृ० ६४ ) “गगनमंडल में चमकते हुए. तारागगा व्यंग- 
दृष्टि की माँति हृदय में चुभते थे। सामने बृत्चों के कुंज थे, विनय 
की स्म्रति मूति, श्याम, करुण ज्वर की भाँति कंपित, घुएँ की भाँति 
असंबद्ध, यों निकलती हुई मालूम हुई जैसे किसी संतप्त हृदय से 
हाय को ध्वनि निकलती है |”? ( रंगभूमि, ४५६ )। इस प्रकार के 
संश्लिषप्ट प्रकृति-चित्र प्रेमचन्द के साहित्य में मिलेंगे। भाषा-शैली का 
सर्वाच्च विकार भी यहीं मिलेगा, जहाँ वह मनोविज्ञान का भव्य-रस 
ओर प्रकृति सौन्दर्य के साथ-साथ व्यंजित करती चलती है । 


३--पात्रों की भाषा ( कथोपक्रथन ) 

पात्रों की भाषा ही प्रत्यक उपन्यास की जान होती है । श्रतः यहां 
हम उपन्यासकार की सफलता-अश्रसफलता की जाँच करते हैं। 
कथोपकथन ही वह शक्ति है जिसमें पात्र अपने को प्रकाशित करते हैं । 
चरित्र-चित्रण की हुाष्टि से तो क्थोपकथन का अध्ययन शआवश्यक 
है दी, भाषा की दृष्टि से भी वद कम महत्वपूण नहीं हे। एक ही 
साँस में यदि पात्रों की भाषा के गुण बताना दो तो हम कह सकते 
हैं कि “वह स्वाभाविक ओर पात्रानुकुल हो, चरित्र-चित्रण द्योतक हो, 
श्लील हा, मनोरंजक हो ।” 


परन्तु यह हुई चलती बात। हमें विशद रूप से प्रेमचन्द के 
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पाथश्रों की साषरा पर बिचार करना है। अ्रतः हमे परिस्थिति को! 
सुलकाकर सममकाना टागा | प्रेम चन्‍र्‌ से १ लत के उपन्यासों में द्‌ 
प्रकार की भाषाओं का प्रयाग है| चुका था। एक तत्मम ( संस्कृत- ) 
प्रधान हिन्दी थी, दूसरी ऐसी सरल हिन्दां भा उदू फ़ारती के शब्द 
को भी स्वीकार कर लेता थी | उदादरण-स्वरूप--“इस पायन 
झभिराम आस का नाम श्यामापुर ह। यहाँ आमके आराम, पशथ्िकों 
और पत्रित्र यात्रियों को विश्राम और आराम देते हैं। « & पुराने 
टूटे-फूटे शिवाल इस गम को प्राचीनता के सातझ्षयी हैं। ग्राम के 
मामांत के हाइ जहाँ कुंड के कुड काए और बगुल बसेरा लेते हैं 
गई की शामा बढ़ाते हैं । पौफटते शोर गोधूली के समय गैथों के 
खुरों सं उड़ी धूल ऐसी गलियों में छा जाता है मानों 
कुटिरा गिस्ता हो।? ( श्यामास्वप्तन ) इस अवतरण म॑ स्पष्टतयः 
अनुप्रास का प्रयोग है और “गोंधूली”? ओर “सीमांत”” जैसे कठिन 
शब्द लिखे गये हैं । दूसरे प्रकार की गद्य-शेली देवकीनंदन खत्री की 
चन्द्रकांता को भाषा थी जा काका लाकप्रियता भी प्राप्त कर सकी। 
प्रेमचन्द के सामने भाषा-विषयक दो प्रकार की समस्‍यायें थीं। एक 
ता यह कि वे उन नये पात्रों की भाषा को क्‍या रूप दें जिनका संबंध 
स्ड़ी बोली दिंदी से स्थापित न हो पाया था, दूसरे कि वे अपनी भाषा 
की उदू वाली रवानी ( प्रवाह ) को बनाये रखते हुए संस्कृत शब्दों 
का कहाँ तक प्रयोग करें। प्रेमचन्द की रचनाओं मे इन समसस्‍्याश्रों 
का उत्तर भली भाँति मिल जाता है । पहली समस्या पात्रों की भाषा 
के संबंध में है--इस पर हम विस्तारपूबक कुछ कहेंगे । अन्य स्थलों 
की भाषा प्रेमचन्दी भाषा है। यदि उनकी भाषा का एक सामान्य 
उदाहरण उपस्थित करना हैं ता हम यह उदाहरण देंगे--- 
१---“दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागत॑। थी । सबरे 
ही देखिए, बालक-वबृद्ध सब के मुँह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे 
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देखिए, वह पंडितजी के इस व्यौहार पर टीका-टिप्पणी करता था । 
निन्‍्दा की बौछार हो रही थी, मानो संसार का अब पाप का पाप कट 
गया । पानी को दूध के नाम से बे चने वाला ग्वाला, कल्पित रोज़नामचे 
भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू 
लोग, जाली दस्तावेज़ बनाने वाले सेठ ओर साहूकार सब के सब 
देवताओं की भाँति गरदनें हिला रहे थे ।”' 

२--“प्रात:काल महाशय प्रवीण ने बीस दफ़ा उबाली चाय का 
प्याला तैयार किया और बिना शक्कर और दूध के पी गये। यही उनका 
नाश्ता था। महीनों से मीठी दुधिया चाय न मिली थी। दूध ओर 
शकर उनके जीवन के आवश्यक पदार्थों में न थे। घर में गये ज़रूर 
कि पत्नी को जगा कर पैसे माँगे, पर उसे फटे-मेले लिहाफ़ में निमग्न 
देखकर जगाने की इच्छा नहीं हुई। सोचा, शायद मारे सर्दी के 
बेचारी को रात भर नींद न आई होगी, इस वक्त, जाकर आँख लगी 
है | कच्ची नींद जगा देना उचित न था, चुपके से चले आये 

परंतु पात्रों की भाषा सदेव इस प्रकार की भाषा नहीं हो सकती 
थी । पात्रों की भाषा के संबंध में समस्या थी विभिन्न वर्गों को भाषा 
की--गाँव वालों की भाषा क्‍या हो, शहरातियों की भाषा कैसी हो, 
मुसलमान हिंदी बाले या उदूं । शहर में भी शिक्षा ओर पेशे के हिसाब 
से अनेक श्रेणियाँ हैं जिनको वोल-चाल में अंतर है । जिस सामान्य 
भाषा के दा अवतरणु ऊपर दिये हैं उनसे इनका श्रंतर किस प्रकार 
प्रगट किया जाय कि यथाथता हाथ से न जाय ! 

याद संवाद का उद्देश्य पाश-निरूपण हैं तो वह पात्र के अनुकूल 
हाना चाहिये जैसे दाशनिक शुद्ध हिंदी बाले या तत्सम प्रधान हिंदी, 
आमीण हे तो देदाती भाषा, मुसलमान है तो उद्‌। यदि ऐसा नहीं 
है ता पात्रों मं स्वाभाविकता नहीं आ सकती। प्रेमचन्द ने मुसलमानों 
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और ग्रामीणों का साधारणतः भाषा-विषयक एक विशेष सिद्धांत बना 
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लिया और वे इसी पर चले हैं । मुसलमान पात्र कठिन उदू का हो 
प्रयोग करते हैं यद्यपि कहीं-कहीं वे सरल उदू भी बोलते हैं जो सरल 
हिंदी से बहुत मिन्न नहीं है और कुछ एक कहानियों म॑ हिंदी का भी 
प्रयोग करते हैं जैसे अरब कददता हैे--“'नहीं, नहीं, शरणागत की रक्षा 
करनी चाहिये। थ्राह् ! ज़ालिम ! त्‌ जानता है में कोन हूँ । में उसी 
युवक का अभागा पिता हूँ जिसकी आज तूने इतनी निदयता से हत्या 
की है | तू जानता है तूने मुक पर कितना बड़ा श्रत्याचार किया है ! 
तूने मेरे खानदान का निशान मिटा दिया है। मरा चिराग गुल कर 
दिया ।” परंतु कहानी अरब से संबंध रखती है ओर प्रेमचन्द अरबी 
भाषा में कथोपक्रथन नहीं लिख सकते थ। जहाँ कहानी विदेश से 
गंरंघित है, एकदम नितांत नवीन भाषा-भाषी पात्रों को सामने लाती 
है, वहाँ तो सामान्य-पाषा का प्रयोग करना ठीक ही होगा । कठिनाई 
केवल उन मुसलमान पात्रों के विषय में है जो हिन्दुस्तान के ही लोग 
हैं परंतु कठिन उदूं बोलते हैं। इनकी भाषा क्‍या हो ? क्‍या वहीं जो 
वह बोलते हैं या इनकों भाषा के साथ भी वही किया जाय जो विदेशी 
अरबों की भाषा के साथ किया गया है। इस प्रश्न को लेकर हिंदी के 
कथाकारों के दो दल हो गये हैं। 'प्रमाद' के मुसलमान पात्र भी 
संस्कृत-गर्भित हिंदी बोलते हैं। 'बख्शी' ने अपनी कहानी 'कमलावती' 
म॑ रुस्तम से संस्कृतमय भाषण उपस्थित कराया है। सीधा-साधा प्रश्न 
यह है कि ऐसे मुसलमान पात्र के लिए जो हमारे प्रांत में रहता हे शुद्ध 
हिंदी बोलना स्वाभाविक होगा या अशुद्ध हिंदी या अधिक उदू, कम 
हिंदी | प्रेमचन्द के मुसलमान अधिकतर कठिन उदू बोलते हैं जैसे-- 
“जब से हुज्ञर तशरीफ़ ले गये मैंने मी नोकरी को सलाम किया | 
ज़िंदगी शिक्रम-पव॑री में गुज़री जाती थी। इरादा हुआ कुछ दिन कौम 
की खिदमत करूँ। इसी ग़रज़ से “अंजुमन इत्तहाद! खोल रखी है । 
उसका मक़्सद हिंदू-मुसलमानों में मेल-जोल पैदा करना है। में इसे 
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क्ोम का सबसे अहम मसला समभता हूँ। आप दोनों साहब आगर 
& जुमन को अपने क्ररमों से मुमताज़ फ़रमाएँ तो मेरी खुशनमीबी है ।”! 
( प्रेमाश्रम प्र० ३४० ) “जनाब रिन्दों का न इत्तहद्ाद को दोस्ती न 
मुखालिफ़त स दुश्मनी । अपना मुशरबत्र तो सुलहेकुल है। में अब यह 
ते नहीं कर सका कि आलम बेदारो म॑ हूँ या ख्वाब में। बढ़-बड़े 
ग्रालिमों की एक बेसिग्पैर को बात का ताईद में ज़मीन थोर आसमान 
के कुलाबे मिलाते देखता हूँ। क्योंकर बावर कहूँ कि बेदार हूँ ! 
साबुन, चमड़े ओर मिद्री के तेज् को दुकानों में ग्रपका कोई शिकायत 
नहीं । कपड़े, वरतन, अ्रदवियात की दकाने चोक म॑ हैं, श्राप उनको 
धुतलक् बेमीक़ा न समझते । क्या आपका निगाहां म॑ हस्न की इतनी 
भी वक़ुश्नत नहीं ? और क्‍या यह ज़रूरो ह॑ कि इसे किसी तंग व तारीक 
कूचे में बंद कर दिया जाये ? क्‍या वह बाग़ बाग़ कदलान का मुस्तहक़ 
है अदा सरां का कतारें एक गोश में हां, बेले ओर गुलाब के तख्ते 
दुभरे गाश में ओर रविशों के दोनों तरफ़ नीम और कटदल के दरख्त 
दों, वस्त में पीपल का एक हूँठ ओर हाँज़ के किनारे बबूल की क्लमें ! 
नील श्रोंर कौर दानों तरफ़ दरख्तों पर बेठे अपना राग अलापते हों 
ओर बुलबुलें किसी गोशये तारीक में दद के तराने गाती हों। मैं इस 
तहरीक की सख्त मुखालिफ़त करता हूँ। में इस क्वाबिल भी नहीं 
समझता कि उस पर साथ मतानत के बहस की जाय ।”?” ( सेवासदन, 
प्र७ श्य्प ) 

जहाँ इस तरह की तक़रीरें कई प्रष्ठों तक चलो जाती हैं, वहाँ 
हिंदी का पाठक यह सोचे कि उपन्यास उसके साथ अन्याय कर रहा 
है ता काई बेजा बात नहीं। परंतु उपन्यासकार भी लाचार है। यदि 

फ्रॉसीसी ओर अग्यी लोगों को कद्दानी लिखता है और उनका 
कथीपकथन दिदी म॑ रखता है तो पाठक बराबर यह समझे रहता है कि 
जिस भाषा म॑ कहानीकार लिस्ख रहा हे उस भाषा में कथोपकथन 
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घटित «न हुआ होगा । परंतु अपने प्रांत की कहानी में जहाँ मुसलमानों 
की बात शाती है वहाँ इस तरदद की बात दद जाती है--वह मान्यता 
ही नहीं रहती। यहाँ जैसो परिस्थिति है उसको दृष्टि में रखते हुए 
कहानी उसे ग्रास-पास हां अ्रसत्य लगेगी। क्या यहाँ का मुसलमान 
प्रसाद” की सत्रा बोलता है या सममता है ! वबरतुतः जहाँ उपन्यास 
हिंदुशों के ही विभिन्न वर्गा की भाषा मे थोड़ा भेद रखता है वहाँ उसे 
श्रोर श्राग बढ़कर मूसलमःन के मुँह से» उदू ही कहलवाना पड़ेगा-- 
फिर चाहे वह एक वर्ग को असतरल ही हो जाय । हो सकता है कभी 
प्रांत के पड़ोसी हिंद-सुसलमानों की भाषा लगभग एक हो जाय, परंतु 
ग्रभी तो मुसलमानी मजलिसों और घरों की भाषा ( कम से कम शहर 
में ) हिंदुओं को भाषा से कोई संबंध नहीं रखती। श्राँख खोलकर 
हिंद-सुमलमानों दोनों में उठने-ब्रैठने वाले प्रेमचन्द इस यथाथ तथ्य 
की जानते थे। इसीलिए उन्होंने भाषा की यथातथ्य परिस्थिति को 
अपनो रचनाओं में स्थान दिया। भापा-संबंधी इस विषम परिस्थिति 
सम बचने का तरीका यही है कि दिंदू उपन्यास ढिंदी में लिखते हुए 
मुसलमानों के घर और समाज में प्रवेश ही न करे--परंतु एक बार 
काजल की कोठटरी में जाकर “लींक” से बचना नहीं हो सकता | प्रेमचंद 
अलोचकों के एक वर्ग में उद्द-फ़ारसी भाषा-शेलो के प्रयोग के लिए 
नाँज्षित हैं, परन्तु उन्होंने जो किया उसके सिवा कुछ और करना 
ग्रमंभव ओर अस्वाभाविक था । 

दूसरी समस्या ग्रामीणों की भाषा-संबन्धी थो--इसे भी प्रेमचन्द को 
दल करना पड़ा | इस अध्ययन के आरंभ म॑ हम उनका भाषा-प्रयोग- 
मम्बन्धी एक अवतरण दे चुके हैं । उससे परिस्थिति साफ़ हो जायगी। 
“धठ़ कुंडार! ( ले० बृुन्दावनलाल) में अ्रजुन जो बात करता है अ्रपनी 
ढेठ बुन्देलखन्डी म॑ करता है, परन्तु इतनी स्वाभाविकता को अ्रफेले 
अजुन के साथ निमाया जा सकता है। जहाँ गाँव भर का तित्रण॒ है 
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वहाँ यदि सब लोग ठेठ देहातो बोलें तो शहरी पाठक के लिए एक 
विचित्र परित्यिति उसन्न हाोगी। बाला को समझने वाले सवत्र नहां 
होंगे, करा।चत्‌ एक विशेष प्रदेश के आगे उसे समझने में कठिनाई 
होगा | ग्रतएव यह संमयव्र है फि इत प्रकार का वताज्ञाप पात्रों की 
स्वाभ,िक रूपरेखा खींच सके, परन्तु पाठक उस बोली के सीष्ठव का 
ग्रानन्द उठा सकेगा । इसी भावना से प्ररित होकर प्रेमचन्द ने ग्रामीण 
भाषा का प्रयोग कहीं भा नहीं किया | इतनी दूर तक यथाथंवाद का 
पल्‍ला पकड़कर वह पाठकों क लिए. एकदम दूरूह हो जाना नहीं 
चाहते थे। १रन्तु फिए भा कया प्र माश्रम के देहाती पान्नों को भाषा 
वही हे जो शदरी पात्रों की है / क्या प्रेमचन्द ने देहाती भाषा में प्रयोग 
होने वाले सैकड़ों शब्यरों को अपने उपन्यासों ओर अपनी कहानियों में 
स्थान नयी दिया है ? क्‍या उनके गोबर, मनोहर, सुजान, का दिर--सभी 
ग्रामोण पात्रों की भाषा सामान्य देहाती भाषा के पास नहीं पड़ती | इस 
प्रकार हम देखते हैं कि ग्रामोण भ.षा के संबंध में प्र मचन्द ने एक 
बीच का मार्ग ग्रहण किया है--ऐवा नहीं करते तो उनके उपन्यासों 
में भाषा का अजायबघर खुल जाता और यह बात हास्यास्पद 
होती । 

प्रमचन्द की भाषा की एक ख़ास खूबी उनका मुहावरों का प्रयोग 
हैं । उनके सिवा किसो भो थ्रन्य साहित्यकार की भषोा में मुदशबरों का 
हतना अधिक, इतना साथक प्रयाग नहीं हुआ है । इनके सारे साहित्य में 
कई हज़ार से कम मुहावरे न आये होंगे । भ.वबों की गहनता और तीजत्रता 
प्रगट करने में इन मुहावरों ने चमत्कारिक सहायता दी है | दिल के 
श्ररमान निकालने, “कान खड़े हुए! ( कायाकल्प, प० ३३२ ', “दोनों 
आदमियों की दाँत काटी रोटी थी” ( वही, ४० ३३३) “अहल्या अपनी 
चाजों का तोन तेरह न हाने देना च'हतो थां। इससे ननद-भावज में 
भी कभो-करभी खटप१ट हो जाती थी।” (वही, 7५० ५४३३), “सब्र विद्वानों के 
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गोरखंधन्वे हैं ।! ( बड़ी, प्ू० ६०४ ) “उसकी तूती बोछेगीः ( बही, प्र० 
४६८ ) अभाव से जीवन पर्यत उनका गला न छूटा, ( वही, प्रृ० 
४८८ ) बेचारे लल्‍्लू को ये सब पापड़ बेलने पड़ेंगे ।! ( बही, ए० 
४३३ ) कहीं-कहीं वे “मृहावरों के बल पर ही वर्णन अथवा कथोप- 
कथन सजाते चले जाते हैं-- 

“जब वह बाहर निकल गये तो गुरुसंवचक ने मनोग्मा से प्रछा--- 
आज दोनों इन्हें क्या पद़ी पढ़ा रहे थे ? 

मनोरमा--कोई खास बात तो न थी । 

गुरुसेवक --यह महाशय भी बने हुये मालूम होते हैं। सरल 
जीवन वालों से बहुत घबड़ाता हूँ । जिसे यह्द राग अश्रलापते देखो 
समम्त लो, या तो इसके लिए अ्रंगूर खट्टे हैं या वह यह स्वाँग ग्चकर 

ई बड़ा शिकार मारना चाहता है। 

मनोरमा--बाबू जी उन श्रादमियाँ में नहीं हैं । 

गुरुसेवक--तुम क्या जानो | ऐसे गुरुघंटालों को खूब पहचानता 
हूँ | (कायाकल्प, ४० १४७) 

“हुक्म मिलने की देर थी। कर्मचारियों के त। हाथ खुजला रहे 
थें। वसूली का हुक्म पाते ही बाग़न्बाग़ दो गये। फिर तो वह अंधेर 
मचा कि सारे इलाके में कुहदराम मच गया | आसामियों ने नये राजा 
साहब से द+री ही आशाय बाँधी थीं। यह बला सिर पड़ी तो मलल्‍्ला 
पड़े । यहाँ तक कि कर्मचारियों के अ्रत्याचार देखकर चक्रधर का खून 
भी उछुल पढ़ा। समझ गये कि राजा साहब भी कर्मचारियों के पंजे में 
ञ्रा गये। ( वही प्र« १६५) 

मुहावरों के सिवा कहात्रतों ओर सूक्तियों का एक बड़ा ढेर उनके 
साहित्य में इकट्ठा है। इनसे भाषा-शैली की शुद्धि और सौन्दयमयता 
में पग-पग पर वृद्धि हुई है। “जैसे राम राधा से वैसे राधा राम से 
(कायाकल्प), 'शुभमुहत पर हमारी मनोवृत्तियाँ धामिक हो जाती हैं 
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(वही, पृ० १८०), सच है, सबसे अच्छे मूठ, जिन्हें न ब्यापे जगत 
गति ( वही, प्र० ६००), आए थे हरि मजन, ओटन लगे कपास ( बहीं, 
प्र० ४४१) , मन की मिठाई त्रीशकर की मिठाई से कम स्वादिष्ट नहीं 
होती (वही, प्ृ० ५२१) । इस प्रकार की यूक्तियाँ कहीं दो-चार पंक्तियों 
की हैं, कहीं वे ग्रंथकार के आत्मचितन का रूप धारण कर अधिके 
विस्तार पा जाती हैं । 

परंतु प्रेमचन्द की भापा का सबसे बड़ी विशेषता है उसकी काब्या 
त्मकता । उपमा, उदाहरण, उद्पेज्ञा--कितन ही अलंकारों के भीतर 
से बहकर आने वाला कल्यना-सोन्दय हमें आकर्षित हो नीं कर लेता, 
मदत्वपूण तथ्यों का उद्घाटन करता है । कुछ उदाहरण हैँं---“सामने 
गगन-चुम्ब्रा पवत अंवकार के विशालकाय राक्षस की भाँति खड़ा था । 
शंखधर बड़ी तीत्र गतिस पतली पगदंडा पर चला जा रहा था। 
उसने अपन आपकी उसी पगदंडी पर छोड़ दिया है| वह कहाँ ले 
जायगी, वह नहीं जानता । हम भी इन जीवन रूपी पतली, मिटी-मिटी 
पगदं डी पर क्या उसी भाँति तीत्र गति से दोड़े नहीं चले जा रहे हैं ! 
क्या हमारे सामने उनसे भी ऊँचे अंधकार के पवत नहीं खड़े हैं ! 
(कायाकल्प, प्रृ० ४०८ ) “मन में बारबार एक प्रश्न उठता था, पर 
जल म॑ उछुलने वाली मछली की भाँति फिर मन में विलीन हो जाता 
था (वही, ए० ३१५) । ““चक्रधर का ऐसा मालूम दुआ माना प्रथ्वी 
डगमगा रही है, माना समस्त ब्रह्माएड एक प्रलयकारी भूचाल से 
आन्दोलित हो रहा है? (वही, प्र« ४२६ )। “पिता ओर पुत्री का 
सम्मिलन बड़े आनन्द का दृश्य था। कामनाओं के वे वृत्ष जो मुद्दत 
हुई निराश्य-तुषार की भेंद हो चुके थे, आज लदलहातें, हरी-हरी पत्तियों 
से लदे सामने खड़े थे (वही, ए० ४७६) । “जैपत सुन्दर भाव के समा- 
वेश से कविता में जान पड़ जाती है ओर सुन्दर रंगों से चित्रों में, 
उसी प्रकार दोनों बदनों के आने से मॉपड़ी में जान आ गई। अंब्न 
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आँखों"में पुतलियाँ पड़ गई हैं । मुरकाई हुई कली शांता श्रब खिलकर 
अनुपम शोभा दिखा रही है| सूस्वी हुई नदी उमड़ पड़ी है। जैये जैठ- 
बैताव को तपन की मारी हुई गाय स/बन में निखर जाती है और खेतों 
में किलोलें करने लगती हैं, उडी प्रकार बिरद की सताई हुई रमणी अब 
निखर गई है। प्रेम में मम्म है। नित्यप्रति प्रत:ः:काल इस कॉपड़े से 
दो तारे निकलते हैं शोर जाकर गंगा में ड्रब जाते हैं। उनमें से एक 
बहुत दिव्य ओर द्रतगामी है, दसरा मध्यम और मन्द | एक नदीं में 
थिरकता हैं, नाचता है, दूसरा अपने बृत्त से बाहर नहीं निकलता | प्रभात 
की सुनहरी किरणों म॑ इन तारों का प्रकाश मन नहीं होता, वह और 
भी जगमगा उठते हैं। (सेवासदन, ३४०) 


प्रैमचन्द के साहित्य में इस प्रकार की उपमाशथों-उत्प्रेज्ञाओं की 
फूलभड़ी बराबर छूटती रहती है। जहाँ कहानी को आकर्षक बनाने 
के लिये अच्छे स्लॉट या कथानक की आवश्यकता है, वहाँ भाषपा- 
सौन्दर्य के लिए उपमाओ्रों की कम शग्रावश्यकता नहीं है। पहली बात 
तो यह है कि इन्हीं के द्वारा पात्रों के द्वारा उपन्यासकार के हृदय पर 
पढ़े प्रतिविम्ब की कलक पात्रों को मिल जाती है | चरित्र विश्लेषण ओर 
विवेचन पाठक को इतना नहीं छूता, जितना उपन्यासकार की 
तेत्मम्बन्ची स्वतः अनुभूति । इसीलिए सफल उपन्यासक्रार बराबर 
शैसी उपमाद्यों का प्रयोग करते हैं जो ऊपर से देखने पर तो साधारण 
जान पड़ती हैं परन्तु वैसे उनके भीतर गहरी अनुभूति ओर गम्भीर 
तथ्य छिपे रहते हैं । 


प्रेमचन्द की उपमा उतद्येज्ञाएँ एवं उदाहरण: बहुत संत्षिप्त होते हैं, 
परन्तु मनृष्यप्रकृति का गहरा अध्ययन उनमें छिपा होता है। उनकी 
माषा सरल ओर सवसाम होती है। वह आध्यात्मिक, वैयक्तिक एवं 
क्षामाजिक सच्चाई को शअत्यंत सूखे शब्दों में हमारे सामने रखते 


श्ह्८ हिन्दी- गंध 


हैं। उनसे उनकी तीदुण पयवेज्ञषण-शक्ति ओर सूदह्म दृष्टि का पता 
चघराता है जेत “एक छोटा-सा तिनका भी आँधी के समय मकान 
पर जा पहुँचता है, 'काँच का टुकड़ा जब टेढ़ा होता है तो तलवार 
से अधिक काट करता है? । परन्तु उन्होंने कहीं-कहीं अत्यन्त सुन्दर 
बड़े रूपक भी बाँधे हैं जो काव्य-सौन्दय में गीतिकाव्य की भाँति 
स्वच्छ ओर उत्कृष्ट हैं-- द 

“अरावली को हरी -भरी, क्ूमती हुईं पदाड़ियों के दामन म॑ जसवंत- 
न।२ यों शयन कर रहा है, जेसे बालक माता की गोद में। माता के 
स्तन से दूध की घारें, प्रेमोद्गार से विकल, उबलती, मीठे स्वरों में 
गाती, निकलती हैं, ओर बालक के नन्‍हें से मुख में न समाकर नीचे 
बद जाता हैं| प्रभात की स्वण॒ किरणों में नहाकर माता का मुख 
निखर गया है, ओर बालक भो, अंचल से मुँह निकालकर, माता के 
स्नेह-ज्ञावित मंद की ओर देखता हे, हुमुकता है, ओर मुस्कुराता है, 
पर माता बाग्-बार उसे अचल से ढक लेती है कि कहीं उसे नज़र न 
लग जाय । 

सहसा ताप के छूटने को कणुकटु ध्वांन सुनाई दी। माता का 
हृदय काँप उठा, बालक गोद से चिपट गया । 

फिर वहीं भयंकर ध्वनि | माँ ददल उठी, बालक सिमट गया | 

फिर तो लगातार तोपे छूटने लगीं। माता के मुख पर आशका 
के बादल छा गये। आज रयासत के नए पोलिंडिकल एजेन्ट यहाँ 
भरा रह हैं। उन्हीं के अमिवादन में सलामियाँ उतारी जा रही हैं । 
(र गर्भाम, प्र० ४२८) 

उनकी उपमा-उत्पेक्षाएँ उनके पात्रों के मनोविज्ञान को इस खूब्ी 
से स्पष्ट करती हैं कि हम आश्चय -चकित रह जाते हैं, जेसे ''शिकरे के 
चंगुल में फँपी हुई फ़ाखता की तरह कामिनी के होश उड़ गए।” 
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“नदी दूर ऊँचे किनारों में इस तरह मुँद छिपये हुए थी जैसे कमज़ोरों 
में जोश ।?” फिर उनकी चुस्ती (सौष्टव) तो देखने योग्य है--- मथुरा 
की जान इस समय तलवार की धार पर थी? “'जैस दबी हुई ग्राम 
हवा लगते ही सुलग जाती है वैमे तकर्ल,फ के ध्यान से उनका ब्रह्म पुरी 
का सोया हुग्रा चाँद जग उठा ।”' ओर जहाँ वे इनके बल पर प्रकृति 
चित्रण करते हैं वहाँ तो साधारण शेलीकार की पहुँच के बाहर हैं-- 
“पेड्टों की काँपती हुई पत्तियों से सरसराहट की आवाज़ निकल रही थी 
मानों कोई वियोगी आउत्मा पत्तियों पर बैठी हुई सिसकियाँ भर 
रही हा! | 

प्रेमचन्द की भाषा-शैली के क्रम विकास का अध्ययन करने 
से पता चलता है कि उनकी अपनी वेयकत्तिक शली है। उनकी 
प्रारम्मिक रचनाथों को लेकर उनकी अन्तिम रचनाओञ्रों तक शैली 
मं विशेष अन्तर नहीं आया है। हाँ, उसके मिन्न-भिन्न रूप प्रकाश 
में आते रहे हैं अर वह बराबर पु? होतो रही है। कायाकल्य तक 
शैली में धीरे-धीरे तत्समता ओर काव्यात्मकता का बराबर विकास 
होता गया है। अशुद्ध प्रयोग कम हाने लगे हैं। कायाकल्प से गोदान 
तक की भाषा-शेली वैभिन्न श्रोर प्रोदता म॑ अद्वितीय है। वह धीरे- 
धीरे काव्यात्मकता से हटकर संयम ओर मितव्ययता की ओर जा 
रही है। गोदान में हम उसके सबसे सुन्दर, सुष्ठु ओर संयमित रूपों 
से परिचित होते हैं। भाषा तत्सम-प्रधान है, शैली गीतकाब्य की शेली 
की भाँति संगठित, संयोजित और स्वस्थ। प्रेमचंद जो कहना 
नाहते हैं वे कम से कम शब्दों में अधिक से-अधिक प्रभाव के साथ 
कह देते हैं । 

प्रश्न यह हो सकता है कि प्रेमचंद की भषा-शेली समसामयिक 
निबंधकारों और कथाकारों की भ षा-शैली से भिन्न किस प्रकार है। 
कई कहेंगे, इन बातों में वह भिन्न है--१, उदू शब्दों के प्रयोग से 
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उममें प्रवाह थ्रा गया है, २. मुद्दावरों का इतना प्रयोग है कि मुदह्दावरे 
ही उनकी माषाशेली की जान हैं, ३. सूक्तियों का अधिक प्रयोग, 
४. संयमित काब्यात्मकता, ५, रसनिब्यण की शक्ति। उचित यह 
है कि हम इस बात का अव्ययन करें क्रि प्रेमचन्द्र की भाषाशेली 
उनको पहली उदूं रचनाथ्रों की कितनी ऋणी है ओर ख़ुद उनकी 
उदू भाषा-शैती का उदू' भाषा-शैली के इतिहास में क्‍या स्थान है। 
प्रेमचन्द ने हमें हिन्दुस्तानी-हिन्दी ( प्रेमचंदी हिन्दी ) दी है। वे 
हमारी भाषा के श्रेष्ठठटम कलाकार हैं। उनके बाद भापषा-शैली के 
ज्षेत्र में प्रयोग चाहे जैनेन्द्र करें या अश्वेय, प्रयोग-प्रयोग हैं। प्रेमचंद 
को भाषा को सुप्मा, उसका सुजकाव, उसकी मस्ती, उसका प्रवाह, 
उसका व्यंग इन प्रयोगों में कहाँ है। कथा को रोचकता की दृष्टि 
से तावे हानिकर ही अधिक हैं। प्रेमचन्द के बाद न कथा-साहित्य 
में, न अन्य क्रिसीक्षित्र में उनको भाषा-शेजो का प्रयोग हुआ। 
इस ज़मीन पर चलना ही कंठन था। इसी से प्रेमचन्द की भाषा- 
शेली निद्वन्ट, स्वच्छ र, प्रेमचन्द की छाप लिए एकांत खड़ी है। हमें 
चादियकि हम उसका विश्लेषण करें ओर देखे कि «उसमे राष्ट्रीय 
भाषा होने की कितनी क्षमता है। 

जिस समय्‌ प्रेमचन्द्र भाषा-शेली के नज्षेत्र में अनेक प्रयोग कर 
रहे थे उस समय द्विवेदी युग के अनेक लेखक और शैंल्ञीकारों ने 
श्रपनी-अपनी शेलेयों से हिन्दी की पुष्टि दी। इनमें प्रमुख हैं बाबू 
श्यामसुन्दरदास, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शो, आचाय रामचन्द्र 
शुक्र, वियोगी हरि, मुलाबराय, माखनलाल चत्॒बवेंदी, जयशंकर- 
प्रसाद ओर रायक्ष्णदास | इन लेखकों की शैलियों पर भिन्न भिन्न 
प्रभाव पड़े हैं और कुछ उन प्रभावों के कारण झोर कुछ स्वतः 
उनकी अपनी मोलिक प्रवृत्तियों के कारण उनमें साम्य की अपेक्षा 
विभिन्नता ही अधिक है। आज साहित्य के क्षेत्र में जो अनेक 
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शेलियों का निबन्ध, उपन्यास, कहानी और आलोचना केक्षेत्र में 
प्रयोग हो रहा है, उसके लिए हम द्विवेदी युग के इन लेखकों ओर 
शेलीकारों के ही ऋणी हैं। 
बाबू श्यामसुन्दरदास की भाषा-शेली की सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि जहाँ उनका गद्य उद्दू -फ़ारसी शब्दों के मेल से बराबर 
बचा रहता है, वहाँ उसमे न बड़े-बड़े सम;सांत संस्कृत गभित वाक्य 
हैं, न छोटे वाक्य में ही यूत्र-रूप में बहुत कुछ भर दिया गया है। 
न उसमें पं० रामचन्द शुक्ल की समास-पद्धति मिलेगी, न गोविन्द- 
नारायण मिश्र की संस्कृत-गमिता। साधारणतः उनकी शेली गंभीर, 
रुक्ष ओर विचारों से बोकीली है। वह प्रज्ञात्मक है, रसात्मक नहीं | 
कदाचित्‌ इसका कारण यह हो कि उनका शअ्रध्रिकांध जीवन 
ब्याख्याता ओर अध्यापक के रूप में बीता। व्याख्यान ओर अध्या- 
पन में जिस तथ्य प्रधान, सीधी-सादी, सार-गर्भित शैली का प्रयोग 
होता है, वही इनकी शेली में है। न कहीं रसोद्र क है , न भावपरता, 
न व्यंग | परन्तु जिस शेली को द्विवेदीजी ने जन्म दिया उस 
सामान्य हिन्दी शैली का विकसित रूप इसी शेली में मिलता है ओर 
साधारण विवेचन के लिए इससे अविक उपयुक्त शेली की संभावना 
कटिन है । आज भी अनेक लेखक इस शोली का प्रयोग कर रहे हैं । 
ह शेली मुख्यतः विष्चचना-प्रधान है और इसम॑ लेखक का केवल 
एक ही लक्ष्य रहता हे। वह लक्ष्य है पाठक की जिज्ञासा-प्रवृत्ति की 
तृप्ति, प्रवाह, सरलता शोर स्पष्टता इस शेली के आवश्यक गुण हैं। 
इन गुणों के श्रभाव मे न विवेचना ही टीक हो सकेगी, न पाठक 
की जिज्ञासा ही तृप्त हों सकेगी। वास्तव मं भपण-कला की जो 
विशेषताएँ हैं , वे सब इस शेली में मिल जअयंगी। “साहित्य का 
विवेचन! शीरषक लेख इस शैली का सम्यक उदाहरण दै-- 
“हिन्दी साहित्य का इतिद्यास ध्यान३वक पढ़ने से यह विदित 
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होता है कि हम उसे भिन्न-भिन्न कालों में ठीक-ठीक विभक्त नहीं कर 
सकते | उस साहत्य का इतिहास एक बड़ी नदी के प्रवाह के 
समान है जिसकी धारा उद्गम स्थान में तो बहुत छाटी होती है, पर 
आगे बढ़कर और छोटे-छोटे टीलों या पहाड़ियों के बाच में पड़ 
जाने पर वह अनेक थारादों में बहने लगतो है। बीच-बीच में दूसरी 
छोटी-छाटी नदियाँ कहीं तो ग्रपस में दोनों का सम्बन्ध करा देती 
हैं ओर कहीं काई धारा प्रबल वेग से बहने लगती है और कोई मन्द 
गति स | कहीं खनिज पदार्थों के संस्ग से किसी घारा का जल 
भुगकारी हा जाता है और कहीं दूसरी घारा के गेंदले पानी या 
दूषित वस्तुओ्रों के मिश्रगा से उसका जल अपेय है। जाता है। सारांश 
यह कि एक ही उद्गम से निकलकर एक ही नदी अनेक रूयंं को 
धारण करती है और कहीं पीनकाय तथा कहीं ज्ञीणकाय होकर 
प्रवादंत होती है ओर जैसे कभी-कभी जल की एक धारा अलग 
हेकिर सदा अलग ही बनी रहती है, और अनेक भूभागों से होकर 
बहती है, बसे ही हिन्दी साहित्य का इतिहास भी प्रारंभिक अवस्था से 
लेकर अनेक धाराओं के रूप में प्रवाहित हो रहा है।” एक दूसरा 
उदाहरण लीजिये--“'्रृश्बीराज रासा समस्त वीरगाथा युग की सबसे 
भदृत्वपू्ण रचना है| उस काल की जितनी स्पष्ट कलक 'इस एक ग्रंथ 
में मिलती हे, उतनी दूसरे अन्य ग्रंथों में नहीं मिलतों । छुंदों का जितना 
विस्तार और भाषा का जितना साहित्यिक सोधष्ठव इसमें मिलता है, 
अन्यत्र उसका अल्यांश भी नहीं दिखाई देता । पूरी जीवन गाथा होने 
के कारण इसमें बीरगीतों की सी संकीण ता तथा वण नों की एकरूपता 
नहीं आने पाई है, वरन नवीनता-समन्वित कथानकों की ही इसमें 
अधिकता है। यद्यपि 'रामचरितमानस” अ्रथवा 'प्मावत' की भाँति 
इसमें भावों की गदनता तथा अ्रमिनव कल्पनाओं की प्रचुरता उतनी 
अ्रधिक नहीं हे, परन्तु इस अंथ में वीरभावों की बड़ी सुन्दर अभिव्यक्ति 
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हुई है, और कदीं-कदीं कोमल कल्पनाओों तथा मनोद्यारिणी उत्तियों 
से इसमें अपूर्व काव्य-चमत्कार आ गया है । रसात्मकता के विचार से 
उसकी गणना हिंदी के थोड़े से उत्कृष्ट काब्य ग्रंथों में है। सकती है । 
भाषा की प्राचीनता के कारण यह ग्रन्थ अब साधारण जनता के लिए 
दुरूद हो गया है, अन्यथा राष्ट्रान के इस युग में ए्रश्तरीराज रासो 
की उपयोगिता बहुत अधिक हा सकती थी।” यह स्पष्ट है कि यह 
साधारण विवेचनात्मक हिन्दी भाषा-शैली का ही रूष्ठ रूप है। प्रेम- 
चन्द को जातीय भाषा-शेज़ो कथा -कहानों और साधारण बातचात के 
लिये अत्यंत उपयुक्त थी, परंतु विषयों को द्ृश्यग्राही बनाने के लिये 
विषयों के अनुरूप शब्दावली का गढ़ना आवश्यक था। यहां कारण 
है कि बाबू श्यामसुं:रदास की शेली में तत्सम शब्द भी काफ़ी संख्या 
में आ जाते हैं, परंतु वक्तत्वकला का सद्दारा लेने के कारण शेजी दुरूड 
नहीं हो पाती । ; 

द्विवेदीयुग के गद्य लेखकों म॑ बख्शी जा का महत्वपूर्ण स्थान 
है। अपने स्वतंत्र अ्रध्ययन से वह उत्न युग के क्खकों का प्रभावित 
कर सके हैं आर “सरस्वती' के द्वारा उन्हांने दिंदी-लेखकों का पहल॑। बार 
विदेशी साहित्य की ओर आकर्षित किया है।यों ते इतिहास, दशन, 
साहित्य, और अध्यात्म लगभग सभो जिषयों पर उन्हांने लिखा है, 
परंतु दिंदी आलोचना में नए-नए तथ्यों का समावेश करने में वे प्रथम 
हैं । उनका भाषा-शेली उनके साहित्य के अध्ययन और मनन को 
प्रतीक है। छोटे-छोटे वाक्य ओर सीबा-सादा बात कहने का ढंग 
उनकी गद्य-शैली की विशेषता है । उन्होने शेली की ओर कम, विषय 
की ओर अधिक ध्यान दिया है। नई पाश्चात्य कला ओर पाश्चात्य 
रोमांटिक काव्य के पहले आलोचक वही थे--“सादित्य के मूत्र में जो 
तन्‍्मयता का भाव है, उसका एक मात्र कारण यही है कि मनुष्य अपने 
जीवन में संपूर्णता को उपलब्ध करना चाहता हे--दह् उसी में तन्‍्मय 
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होना चाहता है । परंतु वह संपूणता है कहाँ! वाह्य प्रकृति में तो है 
नहीं । यदि वाह्य जगत में ही मनुष्य संप्रणंता को पा लेता, तो साहित्य 
और कल। की सृष्टि दही न होतो | वह संप्रू 7 ता कवि के कल्यना-लोक 
भे ओर शिल्त्री के मनोराज्य में है। वहीं जीवन का पू्ण रूप प्रकाशित 
होता है। वहीं यथाथ में सोन्दय देखते हैं। उसी के प्रकाश में 
जब हम संसार को देखते है, तब मुग्त्र हो जाते हैं। यदह् वही प्रकाश 
है, जिसके विपय में किसी कवि ने कहा--- 
४० ॥806 एझ)।७)॥ 760ए.+ एघ5 ० ।9870 07 8९७, 
60 (४05९९"800०7 छाते 49080 907९॥"83 0/69॥7. 
झर्थात जो प्रकाश जल ओर स्थल में कहीं नहीं है, वह पवित्र 
होकर केवल कवि के स्पप्न में है ।' कह्दी-कहीं अश्र॑श्रेज़्ी शब्दों को उसी 
तरह भी रख दिया जाता है--अ्रं मे ज्ञी म॑ जिसे (%076 77]0 ५) 87) 
फहते हैं, वह मनुष्य-मात्र में है । असभ्प जातियों में भी यह कला- 
बृत्ति विद्यमान है। कविता, संगीत और चित्र-कला के नमूने कंदराओं 
में रहने बाली जातियों में भो पाये जाते हैं। अपनी सौन्दर्यांनुभूति को 
ब्यक्त करने की यह स्वाभाविक चेष्टा ही कला का मूल है ।”! 

आचाय रामचंद्र शुक्ल प्रधान रूप से साहित्य चितक और आलो- 
चक्र के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उत्दोंने मनोवैज्ञानिक निबंध भी लिख्वे हैं 
झोर इस दिशा में उनका काम सवथा नवीन है। गंभीर, चिंतन-प्रधान, 
श्रध्ययन मूनक, संस्कृत गत, भ पा-शैली शुक्नलजी की विशेषता है ! 
उन्होंने पहली बार ऐसे गद्य का निर्माण किया जो विचारमूलक और 
झालाचना-प्रधान था और जो उच्च कन्ाओं में पढ़ाया जा सकता 
था । कहीं छाटे छोटे वकक्‍यों म॑ उन्होंने गंभीर विचार भर दिये हैं और 
हन वाक्यों ओर विचारों की लड़ियाँ दूर तक चली गईं हैं। कहीं बड़े- 
बड़े वाक्य हैं जिनमें वे किसी एक गंभीर विचार को आगे बढ़ाते, 
उसे शब्द-शब्द पर नया बल देते हैं। सामूहिक रूप से उनकी शेली 
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पाठेक के मन पर उनकी अगाध विद्धत्ता और उनके गंभीर व्यक्तित्व 
की छाप छोड़ जाती है। परंतु कहीं-कहीं वह अन्यस्त, व्यंगात्मकं, 
मार्मिक ओर चुटीली हा गई है; विशेषकर जहाँ व किसी [वरोधी 
सिद्धान्त की खिल्‍ली उड़ाते हैं या किसी उच्छ 'खल कवि को सावेधान 
करते हैं। गंभीर साहित्य विवेचना के बीच म॑ यह ब्यंग-प्रधान शेली 
आ्राचाय के गद्य को नया बेंग और नई स्फूर्ति प्रदान करती हैं और 
पाठक का मन ऊबता नहीं। संकेतात्मक अ्रभिव्यंजना, भावसौष्ठय 
ओर गंभीर विवेचना के लिये इस गद्य-शेली में बड़ी संजीवन 
शक्ति है । 

शुक्कजी की गद्य-शेली पर विचार करते हुए आधुनिक दिदी- 
साहित्य का विकास” खोज ग्रन्थ के लेखक डॉ० श्रीक्रष्णलाल लिखते 
हैं-“-“'महावीरप्रसाद द्विवेदी की कह्दानी कहने की कला के विपरीत 
रामचन्द्र शुक्क ने शआचार्यों की गुरु गंभोरता का अनुकरण किया-। 
उनकी शैली बड़ी गंभीर है और ऐसा जान पड़ता है मानों कोई बहुत 
ही विद्वान अनुभवी ओर अध्ययनशील पुरुष अच्छी तरह खाँस-स्वूँस 
कर अपने शुष्क पांडित्य का प्रदशन कर रहा हो, यथा --- 

बेर क्रोध का श्रचार या मुरब्बा है। जिससे हमें कुछ दुख पहुँना 
हो, उस पर हमने क्रोध किया, वह यदि हमारे हृदय में बहुत दिनों 
तेंक टिका रहा, तो वह बेर कहलाता है। 

[हिंदी निबंध माला, प्रथम-भाग--क्रोध ] 

“दुःख की अ्रंणी में परिणाम के विचार से करुणा का उलटा क्रोध 
है | क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी द्वानि की चेष्टा की जाती 
है ।! इत्यादि [ वही, करुणा |] 

रामचन्द्र शुक्ल की शैली में शुष्कता और नीरसता अधिक है।?” 
(प्ृ० १८०) परंतु यह शुष्कता ओर नीरसता उनके लिये है जो गंभीर, 
विचारशील अध्ययन से दूर भागते हैँ । वास्तव में शुक्ल जी की शेली 
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को पंडित शैली कहा जा सक्वता है। उसकी कुंजी पाना सहज नहीं है, 
परंतु जब एक बार उसकी कुंजी मिल जाती है तो उसकी अश्रभिव्यंजना 
शक्ति को देख कर मन चकित हो जाता है। एक विचार दूसरे आगे 
आझान वाले विचार के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता हुआ, अपने को 
खोलता हुआ, धीरे- धीरे समष्टि में खो जाता है। उदाहरण के लिए 
भ्रद्धा-भक्ति-संबंधी ये पंक्तियाँ--''किसी मनुष्य में जन-साधारण 
से विश्ष गृण वा शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक 
स्थायी थ्रानन्दपद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं । 
श्रद्धा मदत्व को आनन्दपूण स्वीकृति के साथ-साथ पूज्य-बुद्धि का 
संचार है | यदि हमें निश्चय हो जायगा कि कोई मनुष्य बड़ा वीर, 
बड़ा सज्जन, बड़ा गुणी, बड़ा दानी, बड़ा विद्ध न, बड़ा परोपकारी 
व बड़ा धर्मात्मा है तो वह हमारे आनन्द का एक विषय हो जायगा | 
हम उसका नाम आने पर प्रशंसा करने लगेंगे, उसे सामने देख कर . 
सिर नवाएँगे, किसी प्रकार का स्वार्थ न रहने पर भी सदा उसका भला 
चाहेंगे, उतकी बढ़ती से प्रसन्न होंगे और ग्रपनी पोषित आनन्द-पद्धति 
में व्याघात पहुंचने के कारण उसकी निंदा न सह सकेंगे । इससे सिद्ध 
होता है कि जिन कार्यों के प्रति श्रद्धा होती है, उनका होना संसार को 
वांछित है | यही विश्वकामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है।”? 

वियोगी हरि की प्रतिभा ने गद्य और पद्म दोनों के ्षेत्र में योग 
दिया है। जहाँ उनको भावधारा में मक्ति ओर अ्रध्य-त्मवाद का समा- 
वेश रहता है, वहाँ उनकी शैली में कवित्वमयता, पॉंडित्य और मन- 
भोजोपन का इतना सुन्दर मिश्रण होता है हि हृदय माहित हो जाता 
है। शैली की मनोरं॑ त्कता उनके गद्य की विशेषता है| कवितामय 
गद्य लिखने में वे बढ़े सिद्धहस्त हैं। सहृदयता और भावकता के साथ 
ब्यंजना का इतना सुंदर ये'ग अ्रन्यत्र नहीं मिलेगा | वियोगीहरि अनु- 
भूति को सच्चा रूप देने वाले कलाकार हैं। उनकी कोमल, सानुप्रास, 
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प्रवाहमयी वाग्थारा पाठक को दूर तक बहा ले जाती है। उनके 
स्थायीमातव अ्रध्यात्मवाद के कारण कहीं-कहीं भाव अश्रस्पष्ट हो जाये, 
या समामांत पदावली पाठक को कृत्रिम लगे परन्तु इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि विषय को रोचक बनाने में वह अद्वितीय हैँ। भावप्रधान गद्य- 
शैलोकारों में वे प्रमुख हैं । 

भाषा की दृषष्ट से वियोगीहरिं की शेली में तत्समता की प्रधानता 
रहती है परंतु इस तत्समता को अपनी प्रवाहमयी शेली और उदूँ के 
निर्वात्र प्रयोग के कारण उन्होंने सरल और ग्राह्म बना दिया है। 
उनको सरलता और चपलता उनके श्रगाध पांडित्य का सरसता प्रदान 
क्ररतो हैं | वे संस्कृत, फ़ारसी ओर उ् के विद्वान हैं, अतः स्थान-स्थान 
पर इन भाषाओं को सरस अक्तियों को स्थान देकर वे रागात्मकता 
के चरम उत्कष तक पहुँच जाते हैं। 

वियोगीहरि के व्यक्तित्व में भक्तिभावना, राष्ट्रपेम, दीनों के प्रति 
श्रपार सहानुभूति श्रोर उच्च साहित्यिकता का अ्रदूभुत सम्मिश्रण है 
श्रोर इन तत्वों ने उन्हें इस युग का एक विशिष्ट शैलोकार बनाया है। 
पद्मतिद शर्मा के बाद ऐसी रोचक शैली को प्रयोग ओर किसी ने नहीं 
किया ह-- 

जय यमुने ! कही ! श्याम-रसान्मादिनी, श्याम यमुना कैसी 

मत्तगयंद गति से बह रही है ! शीतल मंद सुगंधी ध्मीर ने रसाचार्य 
जयदेव के इस पद का स्मरण करा दिया है-- 

धीर समारे यमुना तोरे बसति बने बनमाली 

चली, काजलिन्दी-कूल पर इन रमणीय कुंजों में घड़ी दा घड़ी 
विश्राम कर ल। फिर श्र.ग बढ़े । तरंगावली पर बैठकर मानों वह 
चंचल चित्त थिरकों चाहता है। क्या ही मनोमग्वकारी कनकल 
निनाद है ! यई रमणु-रंत रजत चुण के सद्ृश कैसी बिछी हुई है ! 

जी चाद्वता है, वस्त्र उतार कर इस पर खूब लेट लगायें। इस 
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रज के स्पशं मात्र से ही एक अपूबच आनंद का अनुभव इने 
लगता है । 
यह रज मुक्ति को भी मुक्त करने वाली है। 
मुक्ति कहें गापाल सो, मेरी मुक्ति बताय। 
ब्रज-रज उंड़ि मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाय ॥ 
धन्य है उन सवत्यागी अ्रनन्य भक्तों को जो सदा ही ब्रज की इस 
विरज रज पर रमते हुए भाव-मग्न रहा करते हें। दम पामरों को यह 
सुख कहाँ ! 
धन्य कलिद-नंदनी ! तुमने क्या-क्या नहीं देखा-सुना ! ठुमने रास 
विहार देखा, ब्रजबल्‍लभ की बंशी ध्वनि सुनो; बिरहिंणों शत्रजाज्ननाओं 
के संतप्त आँसुओ्ों से अपने हृदय को रंगा ओर भारत व के कई 
युगों का इतिहास अपनी श्याम घारा से श्रंकित किया। सेक्। कवियों 
ने तुम्हारी महिमा गायी, सहस्तों पापियों ने तुम्हारे जल से अपना पाप- 
पंक पखारा ओर लाखों प्राणियों को तुम्दारे तटपर जीवन दान 
मिला । धन्य यह तरंगावली / 
कैचों अंधकारु-कत अखिल अगारू चारु, 
कैधों रसराज की मयूख मंजु जाकी है । 
केधों स्यामविरह्द वियोगिन के नैन ऐन, 
कजल कलित जलधार धार ताकी है ॥ 
पवाल” कबि कैधों चठतुरानन के लखिबे की, 
फूस्यों मसि-माजन, अ्रनूप छवि बाकी है । 
फैधों जल स्वच्छु में प्रतच्छ जल-मकाँई, कैथों 
तरल तरंग मारतंड-तनया की है ॥?? 
( ब्रजमंडल ) 
गुलाबराय विचारधारा ओर शैली दोनों के क्षेत्रों में द्विवेदी युग 
झोर समसामयिक युत के बोच को कड़ी है। उनके निबंधों में शेली 
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की अनेकरूपता के दशंन होते हैं। साधारण हास-परिहास से लेकर 
गंभीर विवेचना-प्रधान साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक निबंध तक 
उन्होंने लिखे हैं और विजय के अनुरूप वें शैली को बराबर बदलते 
रहे हैं | हिवेदी युग के वे ऐसे प्रथम त्खक हैं जिसके लेखों म॑ भाषा 
को एक नई गति-विधि और विचारधारा से उद्दयोप्त नूतन भावभंगी 
के दशन होते हैं। उन्होंने विचारात्मक और भावात्मक दोनों प्रकार 
के निबंध लिखे हैं। उनके साहित्यिक नित्रंधों की भाषा बड़ी 
संगठित है ओर उसके भीतर एक पूरी अथ-परंपरा बँधी रहती 
टै। “काव्य का क्षेत्र! शिर्षक निबंध में वद लिखते हैं--“स्ोन्दर्य 
थाह्य रूप में ही सीमित नहीं हे वरन उसका आंतरिक पक्ष भी है। 
उसकी पूण ता तभी आती है जब आकृति गुणों की परिचायक हो। 
सौन्दय का आँतरिक पन्न ही शिव है। वास्तव में सत्य, शिव ओर सुंदर 
भिन्न-भिन्न क्षेत्रों म॑ एक दूसरे के अथवा अनेकता में एकता के रूप 
हैं| सत्य ज्ञान की अनेकता में एकता है, शिव कमंक्षेत्र की अनेकता 
की एकता का रूप है। सान्दय भावत्तेत्र का सामझ्स्य है। सोन्दय 
की हम वस्तुगत गुणों वा रूपों के ऐसे सामझ्जस्य को कद सकते हैं जो 
2मारे भावों में साम्य उत्पन्न कर हमको प्रमन्नता प्रदान करे तथा हमको 
तन्‍्मय करले । सोन्दय रस का वस्तुगत पक्ष है। रसानुभूति के लिए 
जिस सतोगुण की अपेक्षा रहती है, वह सामजञ्जस्य का ही आंतरिक 
रूप है| सतोगुण एक प्रकार से रजोगुण और तमोगुण का सामझस्य 

। उसम॑ न तमोगुण की-सी निष्क्रियता रहती है ओर न रजाोगुण 
क्री-सी उत्तेजित सक्रियता । समन्वित सक्रियता ही सतांगुण है । इसी 
प्रकार के सौन्दर्य की सृष्टि करना कवि ओर कलाकार का काम है। 
संसार में इस सोन्द्य की कमी नहीं | कलाकार इस सौन्दय पर अपनी 
प्रतिभा का आलोक डालकर जनता के लिए सुलभ और ग्राह्य बना 
देना है।”' 


१४ 
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माखनलाल चत॒व॑ंदी “भारतीय शआ्रात्मा” के नाम से राष्ट्रीय कवि 
के रूप में प्रसिद्ध हैं, परन्तु 'कर्मवीर' के संपादक के नाते एवं अनक 
भाषणों, वक्तताओं ओर साहित्यिक लेखों के रूप में उन्होंने गद्य 
भी कम नहीं लिखा है। उनका अधिकांश गद्यन्साहित्य अ्रप्रकाशित 
है, परंतु प्रकाशित साहित्य के आधार पर ही हम उन्हें अपने युग 
का श्रेष्ठ शैलीकार कद सकते हैं। अन्य कलाकारों से उनकी विशेषता 
यह है कि उनकी लेखनी से जितना कलापूण गद्य प्रसूत ह। सकता 
है, उतना ही कलात्मक गद्य उनकी वक्ततायरों म॑ं भो रहता ह । 

चतुर्वेदी जी के गद्य में हमें गद्य के काव्यात्मक रूप का चरम उत्कष 
मिलता है। कहीं-कहीं पर उनका गद्य बिना छुंद का पद्म बन गया 
है | हृदय के सारे रस में ड्ब कर उनकी लेखनी साधारण-से-साधारण 
विषय को मूर्तिमान करने में सफल है। रायक्ृष्णदास की तरद् उनका 
शेली भी मुख्यतः अन्योक्तिप्रधान, अतः सांकेतिक है। भाषा और 
व्यंजना के अनेक परदों के पीछे उनको बात छिपी रहती है, परंतु जब 
पाठक उनकी अ्रभिव्यंजना के रूप से परिचित हो जाता है ता वही 
बात साहिस्यरस में ड्रब कर उसे आद्र कर देती है। 

आधुनिक युग में अनेक कवियों ने गद्य लिखा हे, परंतु उनके 
संकेत अस्पष्ट बनकर पहेली बुकाने लगते हैं। माखनलालजी के गद्य 
में यह दुरूदता नहीं है । ऊंँचे-से-ऊंचा दशन ओर गहरे-से-गदरा भाव 
उनकी संकेतात्मक और काव्यात्मक रचनाशैली में प्रगट होकर भी 
सुबोध बना रहता है। इसका कारण उनके वाक्यों और पदों का 
कलात्मक संगठन है। छोटे-बड़े, खुले-४दे, मीठे-चुटीले वाक्य उनकी 
शली में साथ-साथ चलते हैं | तन्‍्मबता और रागात्मकता की दृष्टि से 
उनकी शेत्ी अपूर्व है। उनकी. व्यंजनात्मक काव्य प्रधान शैली के 
सबसे सुं(र उदाहरण उनके सद्यःप्रकाशित अंथ 'साहित्य-देवता” में 
मिलते हैं जिनमें उन्होंने साहित्य की एक नई रूपरेखा उपस्थित की है--- 
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“मं तुम्हारी एक तस्वीर खींचना चाहता है । 

मरी कल्पना की जीम का लिखने दो; कलम की जीम को बॉल 
लेने दो | किंतु, हृदय और मसिपात्र दानों ता काले हैं। तब मेरा प्रयत्न, 
चातुय का अधेविराम, अल्हड़ता का अमिराम, केवल श्याम मात्र 
होगा | परंतु यह कालो बूँदे, अमृत बिंदुओं से मी अधिक मीठी, 
झधिक आकपक, और मरे लिए अधिक मूल्यवान हैं। में अपने 
आराध्य का चित्र जो बना रहा हूँ | 

५ 2 2५ 

कोन-सा आकार दूँ ? तुम मानव-हदय के मुग्ध संस्कार जो हो ! 
नचित्र खींचने की सुध कहाँ से लाऊ ! तुम अनंत “जाग्रत” आत्माओं 
के ऊँच पर गहरे 'स्वप्न' जो हा । मेरी काली क़लम का बल, समेटे 
नहीं सिमटता | तुम, कल्पनाश्रों के मंदिर मं, ब्रिजली की व्यापक 
चकाचौंध जो हो । मानव-सुख के फूलों के ओर लड़ाके सिपाही के 
रक्त बिंदुओं के संग्रह, तुम्हारी तसवीर खींचू में ! तुम तो वाणी के सरो- 
बर मे अंतरात्मा के निवासी की जगमगाहट हो। लहरों से परे, पर 
लहरों म॑ खेलते हुए | रजत के बोक ओर तपन से खाली, पर पत्तियों, 
बृच्तराजियों ओर लताओं तक को अपने रुपदहलेपन में नहलाए हुए । 

वेदनाओं के विकास के संग्रहालय--तुम्दें किस नाम से पुकारूँ ! 
मानव-जीवन की अब तक पनपी हुई महत्ता के मंदिर, ध्वनि की सीढ़ियों 
से उतरता हुआ ध्येय का माखन-चोर, क्या त॒म्हारी ही गोद के कोने 
में, 'राधे! कहकर नहीं दौड़ा आ रहा है ! आह, अब तो तुम, ज़मीन 
को आसमान से मिलाने वाले ज़ीने हो; गोपाल के चरण-निह्नों को 
साध-साध कर चढ़ने के साधन । ध्वनि की सीढ़ियाँ जिस क्षण लचके 
रही हों, और कल्पना की सुकोमल रेशम-डोर जिस समय गोविंद के 
पदारविंद के पास पहुँचकर भूलने को मनुद्दाग कर रही हो, उस समय 
यदि वह भूल पड़ता होगा !--आराह, तुम कितने महान हो ! इसीलिए 
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बुघराले केशों की छवि तो निगाली थी। बालरबि के सहृश मुख- 
मंडल पर दोपि चमक रही थी । इत्यादि ।” इसी अलंक़्त शैली को 
चंडीप्रसाद ह्ृदयेश” ने 'नंदननिकत्र! म॑ अमर कर दिया है, यद्यपि 
उसम॑ कहीं-कहीं जटिलता और दरूदता भी आरा गई है । 

“हुदय की उत्तप्त-मूमि में अमिलापा और आशा की श्रधकती 
हुई चिता के आलोक मं गत जीवन की पृक-स्मृति, प्रेमपुंज की 
भाँति अद्गहास कर रही ह। में देख रहा हैं, सदस्त वृश्चिक-दशन 
के मध्य में, तीत्र मद के भयंकर उन्माद में, गैरव नरक की घधकती 
हुई ज्यला में स्थित दाकर मं दुर्भाग्य के किसी अजय एवं अचित्य 
विधान से जीवित गदकर इस पेशाचिक मृत्यु को देख रहा हूँ ।”' 

पन्नव! की भूमिका में पंडित सुमित्रानन्दन ने इसी अलंकृत शेली 
का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है--“ज़िस प्रकार ऊस युग के स्वणंगर्म 
से भोतिक सुख्र-शान्ति के स्थापक प्रसत हुए उसी प्रकार मानसिक 
सुख-शान्ति के उपासक भी: जो प्रातःस्मरगीय पुरुष इतिहास के प्रष्ठों 
पर रामानुच, रामानन्द, कबीर, महाप्रभ वल्लमाचाय, नानक इत्यादि 
नामों से रचर्णाड्लित हैं; इतिहास के ही नहीं देश के हृत्यूष् पर उनको 
ग्रक्षय अष्टछाप उसकी सम्यता के वक्ष पर श्रीवत्स चिह्त अ्मिट और 
ग्रमर है। हरनन्‍्हीं युग प्रवतकों के गम्मीर अन्तम्तल से ईश्वरीय- 
अनराग के ग्रनन्‍्त उठगार उमड़ कर देश के आकाश म॑ घनाकार 
छा गए | इत्यादि ।”” इसी अलंक्त शैली का पृूण विकास प्रसाद की 
विशेषता है । बींसवीं शताब्दी के पहले दो दशकों म॑ गद्य की भरा को 
बोलचाल को भाषा बनाने की चेष्टा की गईं, परन्तु इसके बाद गद्य के 
क्षेत्र में कई प्रभावशाली कवियों ने पदापंण किया। फलस्वरूप, गद्य 
की मापा पद्म की भाषा के बहुत निकट आ गई । यमक, अजनुप्रास, 
उपमा ओर उत्प्रेज्ञा स सुसज्ञित भाषा-शेली ने जहाँ गद्य की भाषा 
में अनेक काव्य-गुणों का समावेश करा दिया, वहाँ उसकी अ्रथद्योतना- 
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शक्ति, सरसता ओर प्रवाहमयता पर भी आधात किया। उदाहरण के 
लिए, प्रसाद! के नाटक “जनमेजय का नागयज्ञ' से--- 

“टामिनी--आप कहां रहते हैं? 

माणवक--यह न पूछी । में संसार की एक भूली हुई वस्तु हैँ | ने 
में किसी को जानना चाहता हूँ और न कोई मुझे पहचानने की चेष्टा 
करता हं। तुमने कभी शरद्‌ क विस्तृत ब्योममंडल म॑ रूई के महल 
क समान एक छोटा-सा मघरखंड देखा है ? उसके देखत-देखत विलीन 
हात या कहीं चले जात भी तुमने देखा होगा। विशाल कानन को: 
एक बल्लरा की नन्‍हीं सी पत्ती के छोर पर विदा लने वाली श्यामल 
रजनी के शोकपू्ण अश्वविंदु के समान लटकतें छुए एक हिमकरणश 
को कभी देखा है ? और उसे लुप्त होते हुए भी देखा होगा ! उसी 
मंघखंड या हिमकणु की तरह मेरी भी विलक्षण स्थिति है। में कैसे 
कह सकता हूँ कि कहाँ रहता हूँ ओर कब तक रहँगा। मुझ से न 
पूछा | इत्यादि ।” 

इस तरह की भाषाशेली संगीत, कला ओर काव्यमयता की दृष्टि 
से तो अनुपम है, परन्तु सब प्रकार के गद्य में--विशेषतः जनता के 
सामने खेले जान वाले नाटकों के गद्य मं--इसका प्रयोग कहाँ तक 
समीचीन हू, यद्द कहना कठिन है । 

परन्तु प्रसाद की गद्य शैली केवल अलंकार-प्रधान शली तक ही 
सीमित नहीं है। उन्होंन मनोवैज्ञानिक स्थलों के निरूपण, प्रकृति- 
वर्णन और वातावरण के चित्रण में अत्यन्त सुन्दर, भावपुण वण न 
शैली का भी प्रयोग किया है। प्रकृति के एक प्रलोमनपूण बाता- 
बरण चित्र और उसका तारा ( नायिका ) पर प्रभाव नीचे के शब्दों 
म॑ पढिये-- 

“उसने एक वार आकाश के सुकुमार शिशु को देखा | छोटे से 
चंद्र की हलकी चाँदनी में वृक्ञों की परछाई उसकी कल्पनाओं को 
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रंजित करने लगी । जूही की व्यालियों में मकरंद-मदिरा पीकर मधुपों 
की टोलियाँ लड़खड़ा रही थीं, और दक्षिण पवन मौलसिरी के फूलों 
की कौड़ियाँ फेंक रहा था। कमर से भुकी हुई अलबेली बेलियाँ नाच 
रही थीं । मन की हार-जीत हो रही थी । 

>< १५ >< 

तारा पलंग पर कुक गई । वसन्‍्त की लहरीली समीर उसे पीठ 
से ढकेल रही थी । रोमांच हो रहा था; जैसे कामना-तरंगिनी में 
छोटी-छोटी लहरियाँ उठ रही थीं। कभी वज्ञस्थल मं, कभी कपोलों 
पर स्वेद हो जाते थे। ग्रकृति प्रलोभन से सजी थी और एक 
भ्रम बनकर तारा के यौवन की उमंग में ड्बना लनाहती थी। 
इत्यादि |?! 

वातावरण के चित्रण, परिपा,व की अवतारणा ओर नाद-ध्वनि 
की व्यंजना में यह शैली पू्णंतः सफल है। कवित्वपूण वातावरण 
को सृष्टि मे तो यह बेजोड़ है। यथा--- 

“वन्य कुसुर्मो की कालरें सुख-शीतल पवन से विकंपित होकर 
चारों आर भूल रही थीं। छोटे-छोटे करनों को कुल्याएँ कतराती 
हुई बह रही थीं। लता-वितानों से ढकी हुईं प्राकृतिक गुफाएँ शिल्प- 
रचनापूण सुन्दर प्रकोष्ठ बनातीं, जिनमें पागल कर देने वाली 
सुगन्ध की लहर नृत्य करती थीं। स्थान-स्थान पर कुंजां और पुष्प- 
शय्याओ्रं का समारोह, छोटे-छोटे विश्राम गह, पाननपात्रों में सुगंधित 
मदिरा, भाँति भाँति के सुस्वाद फंल-फूल वाले वृक्षों के मुरमुट, 
दूध और मधु की नहरों के किनारे गुलाबी बादलों का ज्षगिक 
विश्राम । 

[ स्वग के खेंडहर में---आकाशदीप--श० ३१-३२ ] 
परन्तु प्रसाद सन्दर विवेचनात्मक एवं गंभीर आलोचनात्मक 
गद्य भी लिख सकते हूैँ। उनके निबन्ध इसका' प्रमाण हैं---“कविता 
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के क्षेत्र म॑ं पीराणिक युग की किसी घटना अथवा देशविदेश को 
सुन्दरी के वाह्यवण न से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानु- 
भूतिमयी अ्रभिव्यक्ति होने लगी, तब हिन्दी में उसे छायावाद के नाम 
'से अभिहित किया गया। रीति-कालीन प्रचलित परम्परा से-- 
जिसम॑ वाह्य-वण न की प्रधानता थी--इस ढंग की कविताओं में 
भिन्न प्रकार के भावों की नये ढंग से अभिव्यक्ति हुईं। ये नवीन भाव 
आनन्‍्तरिक स्पश से पुलकितथे। आशभ्यन्तर सूक्ष्म भावों की प्रेरणा 
वाह्यस्थूल आकार में भी कुछ विचित्रता उत्पन्न करती है। सूक्ष्म 
आशभ्यंतर भावों के व्य-हार में प्रचलित पदयोजना श्रसफल रही | 
उनके लिए नवीन शेली, नया वाक्यविन्यास आवश्यक था ।”' 

हिन्दी गद्य में भावुकता-प्रधान गद्य-गीतों की नई शैली के प्रव- 
तक रायक्ृष्णुदास हैं। द्विवेदीजी ओर उनके सहयोगियों में काव्य 
की मात्रा कुछ भी नहीं थी। नीरस, तथ्यप्रधान, पांडित्यपूर्ण वाक्य- 
खंड ही गद्य के सवश्रेष्ठ रूप समभे जाते थे। इस शैली में स्वाभाविक 
रूप से संस्क्रृत तत्सम शब्दों की प्रधानता है। परन्ठु उनके उदू शब्दों 
ओर मुद्दावरों को भी अहण किया गया है जो हिंदी बन गये हैं । 
प्रादेशिक (बनारसी ) शब्दों का पुण मी इनके गगद्म में मिलेगा, 
परन्तु मुख्यतः इनका गद्य सरल, सुन्दर ओर सुगठित है जो छोटे- 
छोटे पदों म॑ केवल साधारण संस्कृत शब्दों के प्रयोग से ही उच्च कोटि 
की अग्रभिव्यंजना म॑ सफल होता है। 

'साधना' रायक्रप्णदास की सवश्रेष्ठ कृति है। इसमं छोट- 
छोटे गद्य-गीतों का संगठन छठे जो कहां देनिक जीबन के सरल 
व्यापारों और कहीं अन्योक्ति-द्वारा परोक्ष की अनुभूति को चित्रित 
करने में सफल हुए हैं। 'गीतांजलि? ( १६११ ) के अंग्रेज़ी संस्करण 
की गद्यशेलीं की इनकी शैली पर स्पष्ट छाप है। वाक्याथ्थ की अपेक्षा 
व्वन्याथ को अधिक प्रथानता देने के कारण भाव सहजगम्ब नहीं 
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ढं, परन्तु लेखक की लोकोत्तर-स्फूर्ति इन गद्य-गीतों में अ्रत्यंत सफलता 
से प्रकाशित हा सकी है । 

इन भातों की गद्य शैली सब स्थानों पर एक-जैसी नहीं है । 
कहीं काव्यात्मक है, कहीं लक्षणाप्रधान, कहीं सीधी-सादो भाषा में 
आीवन के घरेलू चित्र सींचे गये हैं। काब्यात्मक शली का एक 
उदाहरण देखिये-- 

“मेरे गीत आनन्द-मोरभ से बस हुए हैं । 

तुम्हारे पाद-पल्नव के स्पर्श से मरा मन-अशोक लद॒बदा कर फूल 
उठता है ओर उसके बोक से नत होकर आनंदामाद बगराने लगता 
है । वह आमाद, जिससे में स्वयं मत्त हं। जाता हूँ । 

तुम्हारा नखचन्द्र देखकर मरा मानस रत्नाकर दो जाता है ओर 
ग्रखण्ड आनन्द के गीत गाने लगता है। ओर त॒म्दारी कृपा का 
क्या कहना !' तुम उस पर पीयूषवपंण करके उस अमृतमय बना 
देते दा । 

मित्र, भला जब तम अपने करों में मेरे हत्तमल को खोलते दा 
तब वह कैसे न खिलकर आनन्द-मरन्द बहाव झोर सारे सर को 
उसमें मग्न कर दे | 

ऋतुराज, तुम कुसुमों क कोष ओर सारम के सागर से सज कर 
मेरे मनःपिक स मिलते हा । फिर वह आनन्द से पागल होकर पंचम- 
गान की घुन बाँच के अपने प्राण की पयुत्सुकता को पंख दिये बिना 
कैसे रह सकता हे ! 

मयूर ता मंत्र का विलोक कर केवल इतना ही प्रसन्न होता 
है कि उसको अपन वत्य ओर गीत से प्रकट कर देता है। पर 
इसका आनन्द इतना अ्रपार है कि अपने गीत के नृत्य से उसका 
कुछ परिचय देने की चष्टा कर के वह अपने को धन्य-भनन्‍्य 
समभता है ।” 
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परन्तु लेखक सीधे-सादे रंग से भी महान सत्य को उद्घाटित कर 
सकता है और अपनी निरलंकार वाणी से वह पाठक के हृदय के 
ओर भी सरलता से छू लेता है। "क्रय-विक्रय” शीर्षक गद्य-गोत में 
रायक्रप्णदास कहते हें--- 

“जिन मणियों को मेंने बड़े प्रेम स क्ृत्याक्रत्य, सभो कुछ करके 
संग्रह किया था, उनको उन्होंने मोल लेना चाहा। यदि दूसरे ने 
शिसा प्रस्ताव किया हांता तो मरे क्ञोभ का ठिकाना न रहता । अपने 
शौक़ की चीज़ बेचनी ? कैसी उलठी बात है। पर न जाने क्‍यों 
उस प्रस्ताव को मंने आदेश की माँति अवाक होकर शिरोधाय किया । 

में अपनी मणि-मंजूपा लेकर उनके यहां पहुँचा पर उन्हें देखते 
दही उनके सौन्दय पर ऐसा मुग्ब हो गया कि अपनी मणियों के 
बदले उन्हें मोल लेना चाहा । 

ग्रपनी अमिलाषा उन्हें र नाई । 

उन्होंने सस्मित स्वीकार करके पूछा कि किस मगि स मेरा 
बदना लोगे ? मेने अपना सर्वोत्तम लाल उन्हं दिखाया। उन्होंने 
गवपूवक कहा--अजी, यह तो मेरे मूल्य का एक अंश भी नहों !: 
म॑ने अपनी दूसरी मग्गि उनके सामने रखी। फिर वही उत्तर | इ 
प्रकार उन्होंने मेरे सारे रत्न ले लिये। तब मैंने पूछा कि मूल्य केसे 
प्र होगा ? वे कहने लगे कि तुम अपने को दो, तब पूरा हो। 

मंने सहर्ष आत्मसमप्रण किया । तब वे ख्िलखिला कर आनन्द 
से बाल उठ--मुभे मोल लन चले थे न ! द 

म॑ गदगद्‌ है उठा । आज परम मंगल हुआ; जिसे में अपनाना 
चाहता था उसने स्वयं मुझे अपना लिया ।” वास्तव में यह शैली 
कवित्वमय शेली का अंतिम विकास है। गीतिकावब्य में जो माघुय 
होता है, जो चित्रचित्रण रहता है, नाद-ध्वनि ओर लय का जेता 
समन्वय रहता है, वह सब इस शैली में हे। इसी स इसे गद्य-गीति 
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शेली कहा जाता है। है तो गद्य, परन्तु पढ़ने से तो काव्य का' 
आनंद आता है। रायक्रप्णदास की साधना” काही एक और उदा 
हरण लीजिये-- 

“संध्या को जब दिन भर को थकी माँदी छाया वृक्षों के नीचे 
विश्राम लेती है और पक्नीगण श्रपने चदचहे से उसको थकावट दूर 
करते हैं, तथा में भी श्रांत होकर अपना शरीर पटक देता हूँ, तब तुमने 
मधुरगान गुनगुना कर मेरा श्रम दूर करके, और मेरे ब॒के हृदय को 
प्रफल्लित करके मुझे मोह लिया हे ! 

वर्षा की रात्रि में जब प्रकृति अपने को सारे संसार से छिपाकर 
संभवतः अभिसार करता है, तब तुमने मुदंग के घोष मे मेरी ही हृदय- 
गाथा सुना-सुना कर मुझे मोह लिया है ।” [मोहन, साधना, ४० १७] 

गद्य-गीतों की इस भावुक शैली में योग देने वाले अनेक हैं । 
उनमें सब से अ्रधिक सफल हुए हैं वियोगीहदरि, चतुरसेन शास्त्री, मदन- 
मोहन मिहिर और दिनेशनंदिनी चोरड्या । वियोगीहरि ने वेष्णुव भर्क्तो 
की विहल कातरता का समावेश कर इस शैली को भक्तों के पदों को 
परंपरा से मिला दिया है। उनका “प्रणय-उत्कंठा! शीषक यह गद्म- 
गीत देखिये--- 

“ऐ मेरे प्रेम, मरी बात सुन ले, ओर फिर चला जा। देख, में 
कवसे इस निजन और नीरव बन में, इस अकेले हां बृत्ञ के नीचे टक 
लगाए. खड़ा हूँ । 

दिन के तीनों पन चले गए, आधी के प्रबल मोंकों स यह जीवन 
तरु जजंरित हो गया, किंठु तेरी आशा से भूमि दरितवर्ण ही रही ओर 
यह मेरी अधीर उत्कंठा प्रवृत्ति क सामञ्जस्य से आत-प्रोत हा गई। 

आा, प्यारे! घड़ी भर इस निकुंज-जीवन-कुटीर म॑ विश्राम ले- 
ले। अपने अलीकिक मुख-सोंन्दय सरोवर में विकसित नयनाम्बुज- 
मरंद का पान, इस विरह-दग्ध-श्याम श्रमर जोड़ी को कर लेने दे ।”' 


२२० हिन्दी-गयद्य 


इस प्रकार की भावुकतामयी गद्य-शैली की परंपरा बराबर चली 
आती है ओर यह मुख्यतः बेंगला गद्य को भाव॒क शेली का अनुकरण 
करती है। नाटक, उपन्यास और कहानी में इस शैली का व्यापक 
प्रयोग हुआ | विषय के अनुरूप थोड़े बहुत परिवतन के साथ यह 
शैली अत्यंत लोकप्रिय रही है। ग्राचाय चतु॒रसेन शास्त्री का यदद 
भावचित्र दखिय--- 

“उसने कहा --“नहीं? 

मेने कह्--वबाह !! 

उसने कहा--“वाह!' 

मेंनें कदा--हूँ ऊँ! 

उसने कहा--उदँँक 

मेने हंस दिया। 

उसने भी हँस दिया । 
अंधेरा था, पर बाइसकोप के तमाशे की तरह सब दीखता था । में 
उसी का देख रहा था ।जो दीखता था उसे बताना असंभव. था । रक्त की 
एक-एक बूँद नाच रही थी और प्रत्येक क्षण में सौ-सो चक्कर खाती 
थी। हृदय में पूर्ण चंद्र का ज्वार आ रहा था। वह हिलोरों में डूब 
रहा था; प्रत्यक क्षण में उसकी प्रत्येक तरंग पत्थर की चद्रान बनती 
थी श्रोर किसी अज्ञात बल से पानी हो जाती थी। आत्मा की तंत्री के 
सारे तार मिले धरे थे, उंगली छुआते ही सब कनभकना उठते थे। वायु- 
मंडल विहाग की मस्ती में कूम रहा था | रात का अंचल खिसककर 
अस्त-व्यस्त हो गया था। पवत नंगे खड़े थ ओर वृक्ष इशारे कर 
रहे थे । तारिकाएँ हेस रही थीं। चन्द्रमा बादलों में मुंह छिपा कर 
कहता था 'भई ! दम ते कुछ देखते-भालते नहीं ।? चमेली के वृक्ष पर 
चमेली के फूल अधरे में मुँह नीचे मुकाये गुपचुप हँस रहे थे। उन्होंने 
कहा--'ज़रा इधर तो श्राओ !”? मैंने कहा, अभी ठहरो !! वसु ने कहा, 
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हैं? | हैं! यह क्‍या करते हो !? मैंने कहा, दूर हो, भीतर किसके 
हुक्म से घुस आये तुम !! खट से द्वार बंद कर लिया। अब कोई न 
था। मैंने श्रत्रा कर साँस ली, वह साँस छाती में छिप रही । छाती फूल 
गई | हृदय घड़कने लगा । अब क्या होगा ! मेने टिम्मत की । पसीना 
आरा गया था । मेंने उसकी पर्वां न की । 

ग्रागे बढ़कर मेने कहा-- ज़रा इधर थाना ?? 

उसने कहा--“नहीं' 

मेने कहा--वाह' 

उसने कहा--<वाह' 

मैंने कह्या--हूं ऊ 

उसने कहा--उहूुँक ' 

मेने दस दिया । 

उसने भी टेस दिया । 





( प्यार, अंतम्तल, प० ४-५ ) 

प्रेम का इस प्रकार का ब्यंजना-प्रधान भावक चित्र गद्य-गीत की 
शेली को अपनाए बिना असंभव था। इसमें उपमा उत्प्रेज्ञा का आग्रह: 
नहीं है, वरन व्यं जनापूर्ण संवादों ओर भावपूण वनों द्वारा प्रेम 
की अन्यतम परिस्थिति का सुन्दर चित्रगु है। यही नहीं, स्वयं 
प्रसाद की भाषा-शेली पर भी गद्यन्गीत शैली का प्रसाद है--“अें 
अपने अद्ृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूँगी। वह जहाँ ले जाय ।?-- 
चंपा'की आँखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश्य थीं। किसी आकांत्षा के 
लाल डोरे उत्मं न थे । घवल अपांग म॑ बालकों के सददश विश्वास 
था । हत्या-ब्यवसायी दस्पु भी उसे देख कर काँप गया। उसके मन 
म॑ एक संम्रमपूर्ण श्रद्धा योवन की पहली लह्दरों को जगाने लगी। 
ममुदट्र-बन्चन पर विलम्बमयी रागरंजित संध्या थिरकने लगी । चंपा 


चल 
समान ००९ 


के अमंबत कुन्तल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुदोंत दस्थु ने 
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अपनी महिमा में अलौकिक एक वरुण-बालिका ! वह विस्मय से 
अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला। 
वह थी--कोमलता ।”' 
[ आकाशदीप, ए० ८ | 
परन्तु जहाँ यह शैली मावकता की सीमा का उल्लंघन कर जाती 
है वहाँ बह प्रलाप मात्र बन जाती है और अतिभावुकता ( 5076 - 
707609!-7 ) दोष से दूषित हो जाती है। उदाहरण के लिए 
वियोगीहरि का कालिन्दी-कूल का यह चित्र-- 

“श्रागिर वह रागिणी हुई क्‍या! अलापने वाला कहाँ गया ? 
कहाँ जाऊँ, किससे पूछ ! सोचा था उस रागिणी की धवल धारा 
मे अन्तःकरण परखारूगो। गायक को देखकर यहद्द निस्तेज दृष्टि 
सीन्दय सुधा से रंजित कर्ूूंगी । पर यह कुछ न हुआ | सुना क्या ? 
>उत्कंठित छृदय की धीमी प्रकंपन ध्वनि ! देखा क्या १--अ्रदृष्ट 
का घंघला मान चित्र ! जान पड़ता है यह विश्वव्यापी अंधकार 
मेरी ही निराशा का प्रतित्रिंवर है। तो क्या वह मोहिनी रागिनी भी 
मेरे टी विज्षित्त अंतनाद की प्रतिध्चनि थी ? राम जाने, क्‍या था १?” 

( अंतनोंद, ४० ६ ) 


अथवा आचाय चतुरसेन शास्त्री का यह गद्यांश--“आशा ! 
ग्राशा ! अरी भलीमानस | ज़रा ठहर तो सही, सुन तो सही, कितनी 
दूर हे ? मंज़िल कहाँ हे ! ओर-छोर किधर है १ कहीं कुछ भो तो 
नहीं दीखता । क्या अंबेर है ! छोड़, मुझे छोड़ । इस उच्चाकांत्ना 
से में बाज़ आया । पड़ा रहने- मरने दे, अब और दोड़ा नहीं जाता | 
ना--ना--श्रत्र दम नहीं रहा--यह देखो, यद्द हड्डी टूट गई, पर चूर- 
'चूर हो गए, साँस रुक गया, दम फूल गया। क्‍या मार ही डालेगी 
सत्यानाशिनी १ किस सब्ज़ बाग़ का माँसा दिया था! किस मृग- 
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तृष्णा म॑ ला डाला मायाविनी ! छोड़, छोड़, मेरी जान छोड़ । में 
यहीं पड़ा रहूँगा । 





| ग्राशा--अश्रंतस्तल--प््‌ू ० ४८ | 
इस प्रकार के ऊद्दात्मक वाक्य गद्य-गीति की सबसे बड़ी दुबलता 
है, परन्तु वह कलाकार लेखक का मद्दान वल भी है--इसका प्रमाण 
यही है कि लगभग सभी उत्कृष्ट शेलीकारों के गद्य में गद्य-गीति की 
प्रचुर मात्रा है । 
भाषा शैली के प्रयोगों और नवीन थआ्ाविष्कारों के इतिहास में 
निराला का नाम भी सदा स्मरण रहेगा। निराला मूलतः कबि हैं 
और उनकी गद्म शैली में कविता के श्रनेक अंगों का होना स्वाभाविक 
है | परन्तु निराला के गद्य में काव्य तो है ही, सबसे बड़ी बात 
यह है कि उनको वाक्यन्योजना निराली है, पदबिन्यास का 
नया ठाठ है और उन्होंने लगभग प्रत्येक शब्द को नई कूँची से 
सवारा है। उनकी गद्य शेली के अनेक रूप हैं। विषय और भाव- 
विकास के अनुरूप पर बराबर नये नये ढड् से लिखते रहे हैं। 
प्रभावती” में उन्होंने प्रकृतिच्रित्रण के लिए बड़ी सुन्दर अलंकृत 
शेली का प्रयाग किया है परन्तु उससे भी अधिक महत्वपू्ण गति 
और मन के चित्र हैं--“गद्भा के ठीक किनारे उच्च दुग ऊपर दुर्ग 
खुला है । नीचे से साफ़ देख पड़ता है। वहीं से गद्भा-वच्षु पर उतरने 
की सीढ़ियाँ हैं। प्रभावती वहीं, सोपानमूल पर, धीरे धीरे आकर 
खड़ी हो गई । रात का पहल, पहर बीत चुका है। सारी प्रकृति स्तब्ध 
टी] चली है। कुमार को साचते हुए समझ कर यमुना ने कहा, 
कुमार, देखो, दुग पर, सरदी उतरने वाली हे--खड़ी तुम्हारी तरह 
कछ सोच रही हैं । 
राजकुमार ने देखा | यह दूसरी छवि थी। सर्वेश्वयंमयी स्वग 


२२४ हिन्दी-गद्य 


की लक्ष्मी भक्त पर प्रसन्न होकर स्वर से उतरना चाहती हैं, मोन 
हिमाद्रि किरण विच्छुरितच्छवि भोरी को परिचारिकाओं के सद्भ बढ़ा 
कर आकाश रूपशड्डूर को समर्पित करना चाहता है, विश्वप्लाविनी इस 
मोन ज्योत्स्ना-गंगिनी की साकार प्रतिमा अपनी मूते भड्ढारों के साथ 
निस्पन्द खड़ी जीवनरहस्य का ध्यान कर रही है। 

प्रमा उतरने लगी । अकूल ज्योत्स्ना के शुश्र समुद्र में आकुल 
पदों की नूपुर-ध्वनि-तरंगें अपने प्रिय थअर्थांसे दिगनत के उर में 
गूँजने लगीं । प्रभा का हृदय अनेक साथक कल्पनाओं से द्रवीभूत 
होने लगा | वार-बार पुलक में पलकों तक ड्रबती रही | सोपान-सोपान 
पर सुरंजिता, शिजित-चरण उतरती हुई, प्रति पदक्षेप--मड्लार--कंप 
कमल पर, चापल्य से लजित कमला-सी रुकती रही । उराजों के गुण 
चिह्र--जैसे झ्राये कीने चित्रित समीर-चंचल उत्तरीय को दानों हाथों 
से पकड़े उड़त अंचलों से, प्रिय के लिए स्वर्ग से उतरती अ्रप्सरा 
हद रही थी। 

यमुना मुस्कराती रही । राजकुमार देखते रहे । स्वप्न और जाणति 
के छायालोक मे प्रति-प्रतिमा पश्नेन्द्रिय्रह्म संसार म॑ अत्यन्त निकट 
होकर भी जिस तरद्द दूर--बहुत दूर हे, उसी वरद्द परिचित प्रभा का 
यह दूर सोन्दय प्राणों की दृष्टि में बचा हुआ निकट--बहुत ही निकट 
है । उस स्वप्न को वे उतने ही सुन्दर रूप से देख रहे हैं, जितने से 
संज्ञा के अन्तिम प्रांत में पहुंच कर भक्त और कवि अपनी देही प्रतिमा 
को प्रत्यक्ष करते हैं। अ्रसचदृश्य प्रभावती क्रितनी विशिष्टता से, प्रति 
अज्ञ को किंतनी कुशलता से, कितनी स्पष्टता से प्रिय कुमार की 
इप्सित दृष्टि मं उतर रही है । 





प्रभा नाव में बेठ गई । नाव खोलकर सेविकाएँ चढ़ गई । एक 
ने पतवार संभाली, दो रंगी बल्लियाँ लेकर बीच की ओर ले चलने का 
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उपक्रम करने लगीं। प्रभा वीगा संभाल कर स्वर मिलाने लगी। इस 
रूप में साक्षात्‌ शारदा देखकर राजकुमार की भाषा अ्रपनी ही हद में 
बंध कर रह गई ।”! 

कहीं-कहीं मनोविश्तषग के उत्साह से कवि-कलाकार अत्यन्त 
कलात्मक, अत्यन्त प्रलम्ब वाक्य का निम्मांसण्य करता हे, जिसमें समद्र 
का लहरों का तरह, भावन्‍लदरी एक दूसरे को उभराती, टकराती, 
लहराती, बराबर गम्भीर होती आगे बदती जाती है। साधारण गद्य- 
लग्चक से इतना बड़ा और साथंक वाक्य लिखना भी अ्रसम्भव है--- 
“प्रभा एक पेड़ की छाँद्र में बैठी थी। घोड़ा बैंधा हुआ। घोड़े की 
पीठ ही अब वासस्थल है। पुराना मन्दिर, जीग प्रासाद या खुला 
प्रान्तर कुछ क्षण के लिए. शयन-भूमि | खाना, पीना, रहना, प्रायः 
घोड़े की पीठ पर | इस समय अपने भावी कायक्रम की चिन्ता में 
तनन्‍्मय रहती है--किस उपाय से ग्रामीगों में शिक्षा का प्रचार होगा, 
बाहर रह कर भी पराग्यों के भीतर पैठने का उत्तम मार्ग तैयार होगा, 
सबंसाधारण के हिल की किस तरह की धारा प्रखर्तर होकर उन्हें 
शीघ्र बृहद ज्ञान के समुद्र सल चलकर मिलायेगी, साथ-साथ जनता 
का इस राति के ग्रहण म॑ किसी तरह का संकोच न होगा, वल्कि इससे 
लोगों में स्फूति फैलेगी और परस्पर सम्बद्ध होने की सहृदयता दूर-दूर 
के भिन्न-भिन्न गाँवों ओर वर्णो' के लोगों को बॉँघेगी 3 5९ वण की 
अलग-अलग शिक्षा, दर वणु के मनुप्य को पूर्णाता तक पहुँनायेगी; 
ओर जब कि हर शिक्षा अश्रपनी प्रगति म॑ दूसरी शिक्षाओं का सहारा 
लेती है, तब दर मनुप्य भी सापेक्ष हॉकर दूसरे मनुष्य का मूल्य 
समभेगा; भिन्न वर्ण के ध्ृति इस प्रकार घृणा का भाव न रह जायगा; 
मम्बद्ध होकर देश सच्ची शक्ति से प्रजुद्ध होगा; यह सफलता साधारण 
आनन्द की दाजन्नी नहीं | उसमें प्रिय का जो है, वद्दी यथाथ मुक्ति के 
अआ्रानन्द का कारण हा सकता है।” जहाँ इस प्रकार की नागरिक 

१५ 
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भाव स भरा सांस्कृतिक सापा है, वहाँ यह ठेठ हिन्दी का ठाठ 
देखिये---कातिक लगते मुन्नी कीं सास थाई । कुछ भटकना पड़ा । 
पुछते-पूछते मकान मातह्नूम कर लिया । बिल्लेसुर ने देखा, लपक 
कर पर छुए । मकान के मीतर ले गये । स्वटोला डाल दिया। उन 
पर एक टाट बिछाकर कहा, “अम्मा बेठा । खटोले पर बैठते हुए 
मुन्नी की सास ने कहा, “ओर तुम खटे रहोगे !! बिल्‍्लसुर ने कहा, 
“लड़कों को खड़ा ही रहना चाहिये। आपकी बेटी हैं ता क्‍या ? जेसे 
बटी वेसे बटा | मुझसे वे बड़ी ही हें+ श्राप ताफिर त्रेम की माँ 
हैं। पद्रा करने बाली तो पाप को माँ कहलाती है। तुम बेटों में 
अमी छन भर में आया |” इस प्रकार की शैली हरिश्रोध की टेट 
हिन्दी)! और इंशाकी 'रानी कतकी की कहानी की याद दिलाती है| बाद 
मे चोटी की पकड़? म॑ उन्होंने भाव और प्रकाशन में और भी ग . रा 
सम्बन्ध निवाहा है--“बुश्रा विधवा हैं, मासी भी विधवा । बुश्रा की 
उम्र पच्चीस होगा | लंबी सुतारवाली बंधी पुष्ट देह | सुढ़र गला, 
भरा उर। कुछ लम्बे मांसल चदरे पर छोटी-छोटी आँसें, पेनी 
निगाह। छाटी नाक के वीचों-बीच कटा दाग़ । एक गाल पर कई 
दाँत बैठ हुए । चदती जबानी में किसी बलात्कारी न बात न मानने 
पर यह सूरत बनाई, फिर गाँव छाड़ कर भग खड़ा हुआ। रज़्ज़त 
का बात, ज्यादा फेलाव न दाने दिया गया ।”? [ प्रृ० २ ] 





धाणभद्र की ग्यात्मकथा' म॑ ग्राचाय दजारीप्रसाद दिवेदी ने 
व्राणभद् की कादम्बरी का धपुनरुद्धार किया है। थ्ाधुनिक गद्र में 
यह शैली हृदयेश आर प्रसाद की अलंकृत काव्यात्मक, ऐश्वयपूण 
शेली की ही नई परम्परा स्थापित करती ह। परन्तु यह शोली द्िवेदी 
जी की प्रतिनिधि शैली नहीं है। उनकी प्रतिनिधि शेली उनके 


/“ ४. 


आलं।चना न्यन्थों आर गम्भीर साहित्य विवेचना-सम्बन्धी लेखों मं 
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मिलेगी । इसमें तत्मम शब्दों और पांडित्यपृूण वाक्य खण्डों की 
प्रधानता है। गराचाय रामचन्द्र शुक्ष की गम्भीर भाषा शैली में 
कट्टक्तियों और व्यज्ञ का पुट रहता था जा उस सरस ओर सजीव 
बना देता था। दिवेदीजी की शैली में व्यक्तिगत आक्तेपों ओर 
कट वाद-विवादों की स्थान नहीं मिला हे। इससे हास-परिहास 
ओर व्यज्ञ की सग्सता और सजीवता उसमे नहीं है । परन्तु 
सादिय-विवेचन के लिए यद्द शेली नितान्त उपयुक्त है। कबीर के 
काव्य और उनकी जीवन साधना पर विचार करते हुए दिवेदीजी ने 
जो लिस्वा है, वह कदाचित्‌ उनकी ग्ालोचना का, शैली का सुन्दर 
उदाहरण हागा। वे कहते हं--“कबीर ने जो समस्त वाह्य श्राचारों 
को अस्वीकार करके मनुष्य को साधारण मनुष्य के आसन पर ओर 
भगवान को “निग्पखाँ भगवान के आसन पर बेठाने की साधना 
की थी उसका परिणाम कया हुआ ओर भविष्य में वह उपयोगी 
होगा या नहीं, यद्द प्रश्न उतना मदत््वपूण् नहीं। सफलता महिमा 
की एक-सात्र कखोटी नहीं है। शग्राज शायद यह सत्य निविड्ध भाव 
से अनुभव किया जाने वाला है कि सब की विशेषताओशों को रखकर 
मानवमिज्ञनन की साधारण भूमिका नहीं तेबार की जा सकती। 
जातिगत, कुलगत, धरमंगत, संस्कार्गत, विश्वासगत, शास्त्रगत, 
संप्रदायगत बहुतेरी विशेषताओं के जाल को छिन्न करके ही वह 
आसन तैयार किया जा सकता है, जहाँ एक मनुष्य दूसरे से मनुष्य 
की हैसियत से ही मिले । जब तक यह नहीं होगा तब तक अ्शान्ति 
रहेगी, मारा-मारी रहेगी, हिंसा-प्रतिस्पद्धां रहेगी। कबीरदास न इस 
महती साधना का बीज बोया था । फल क्‍या हुआ, यह प्रश्न 
महत्वपूर्ण नहीं है ।? आधुनिक काल के श्रेष्ठ कब रवीखनाथ ने 
विश्वासपूबक गाया है--“जीवन में जो पूजाये पूरी नहीं हो क_्षकों 
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हैं, में ठीक जानता हूँ कि वें खो नहीं गई हैँ । जो फूल खिलने से 
पहले ही प्रथ्वी पर सड़ गया है, जो नदी मेरुभूमि के माग मं ही 
अपनी धारा खो बैठी है--में ठीक जानता हूँ कि वे भी खो नहीं 
गई हैं । जीवन में आज भी जो कुछ पीछे छूट गया है, जा कुछ अधूरा 

ह गया है, में ठीक जानता हूँ, वह भी व्यथ नहीं हो गया है । मेरा जे 
भविष्य है, जा अब भा अछूता है, वे सब तुम्हारी वीणा के तार में बन 
रहा हैं। में ठीक जानता हूँ, ये भी खो नहीं गया है-- 


जीवने यत पूजा हला ना साग, 
जानि है जानि ताओं हय निहारा । 
ये फुलनना फुटिते मरछे धग्गीते, 
ये नदी मस्यथ हारालो थारा। 
जानि है जानि ताशों हय निहारा | 
जीवन आजो याहा रखवेछे पिछें, 
जानि हे जानि ताशा हय निम्बिछे, 
आमार श्रनागत थआमार अनाहत, 
तामार वीगा तागे बनिछ तारा! 
कबीरदास की साधना भी न लोप हो गई है, न खा गई है | 
उनका पक्का विश्वास था कि जिसके साथ भगवान हैं और जिस अपनी 
दृष्टि पर अखंड विश्वास है उसकी साधना को करोड्-करोड़ काल भी 
मकमोर कर विचलित नहीं कर सकते--- 
जाके मन विश्वास है, सदा गुरू है संग | 
कोटि काल मकसमोंरिहीं, तऊ न होय चित भंग ॥ 
( स० क० सा० पृ० १८४ ) 
इस प्रकार की आलोचना शैली केवल शैली मात्र न होकर 
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“साहित्य” बन जाती है। भावों और विचारों की अनेक मकारों को 
ग्रात्मसात कर झआलोचक एक सुमधुर नर्वीन लय-ताल के साथ 
नया संगीत ही उपस्थित कर देता है और उसी के द्वारा आलोच्य- 
धवषय खुलता हैं। 


हिन्दी का गद्य केवल वबिचारात्मक ओर भावात्मक शैलियों पर 
४ समाप्त नदीं हा जाता। भीरे-बीर ज्ञान-विज्ञान के अनेक क्षेत्रों 
अं उसका प्रयोग हां रहा है और तदनुरूप नई-नई शैलियों का 
धनमांग | डा८ धीरेन्द्र वर्मा की गद्य शेली में हम पहली वार वैज्ञानिक 
लथ्य प्रधान शैली से परिचित हाते हैं। इस शैली में पांडित्य प्रदर्शन 
के लिए. बड़े-बड़े तत्मम शब्दों का प्रयोग नहीं होता, परन्तु छोटे- 
छोटे वाकयों में तथ्यों को इतने पास-पास इतने संगठित रूप में 
सजाया जाता है कि एक भी वाक्य निकाल लेने पर बिचार विशे- 
श्वल हो जाता है। लेखक एक-एक वाक्य ओर एक एक शब्द का 
डूस सतकता से चयन करता है कि उसकी विचारधारा समझने के 
लिए सतत जागरूक रहना पड़ता है। गंभीर और साथारण॒तः सूक्षम 
ने पर भी वेज्ञानिक विवेचन की यह शैली साहित्य की मूल्यवान 
सम्पत्ति है। मध्य देशीय संस्कृति और साहित्य” पर विचार करता हुआ 
तेखक लिस्वता है--- (किसी जाति का साहित्य उसके शताब्दियों के 
चितन का फल होता है। साहित्य पर भिन्न-भिन्न कालों की संस्क्रति 
का प्रभाव अ्रनिवाय है। इस प्रकार किसी भी जाति के साहित्य के 
वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उसकी संस्कृति के इतिहास का अध्ययन 
परमावश्यक है । उसी सिद्धान्त के अनुसार अंग्रेज़ी आदि यूरापीय 
साहित्यों का सूकरम अध्ययन करने वालों को उन भाषा-भाषियों की 
संस्क्रत के इतिहास का भी अध्ययन करना पड़ता है| यही बात हिंदी 
साहित्य के अध्ययन के संबंध में भी कही जा सकती है। हिंदी 


२३० हिन्दी-गद्य 


साहित्य के ठीक अध्ययन के लिय भी हिंदी भाषियों की संस्कृति के 
इतिहास का अ्रध्ययन अ्रत्यंत आवश्यक हैं।” इस अवतरण का 
एक-एक शब्द अपनी जगद पर इस तरद्द जड़ा हुआ है कि किसी 
भी प्रकार उसका हटाना संभव नहीं है ।.इसके लिए जिस वेजश्ञानिक 
सतकता और शैलीगत संयम की आवश्यकता है, वह बहुत कम 
लग्वकों मं मिलती हँ। परन्त जैसे-जैसे विज्ञान का अध्ययन-अ्रध्या- 
पन बढ़ेगा आर वैज्ञानिक विवेचन की शैली साहित्यकारों द्वारा ग्रहग्ण 
की जायगी, बेसे-वेस इस शैली का मान बढ़ेगा ओर उसका व्यापक 
प्रयाग हागा । 


रहस्यवादी कबि के रूप म॑ प्रसिद्ध होने पर भी महादेवी बा का 
आधुनिक गद्य-शेली के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहेंगा | उनका 
गद्य तीन रूपों में हमारे सामने आता है और तीनों रूपों म॑ं वह महान 
है। यामा! और “दीपशिखा” की भूमिकाओं में बह गंभीर, साहि- 
त्यिक, विवचनात्मक, तथ्यप्रधान गद्मशली का प्रयोग करती हैं । 
श्टंखला का काड़ियाँ अन्थ में उन्होंने विद्रोह्मत्मक, ओजपूर्ण, प्रवाह- 
मयी शली विकसित को हैं। परंतु उनका सबसे सुन्दर गद्य हमे 'चल- 
चित्र' के रेखा चित्रों में मलता हैं। इतना सहृदय, इतना सम्वेदना- 
शौल, इतना काव्यात्मक--साथ ही सरल--हिंदी में पदिले नहीं 
आया । इन रखाचित्रों म॑ तत्समता नहीं हं, पांडित्य भी नहीं हैं । 
दनिक जीवन के अनेक चित्रों को देनिक जोंवन की भाषा में उभार 
कर सामन रख दिया गया है, परंतु बीच-बीच में अत्यंत सदानुभूति- 
पृण काव्यात्मक भाषा और चित्रप्रधान शैली का: भो प्रयोग हुआ है । 
'सांध्यगीत” और “दीपशिखा” की कविताओं म॑ भाषा का जो गौरव हे, 
जा चित्रोपमयता है, जो नाद-सोन्दय हे, वद्द सब सम्पत्ति 'चलचित्र' 


क गद्य का सहज हीं में प्राम्त हा गई है । एक चित्र देखिये--“'फागन 
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के गुलाबी जाड़े की वह सुनहली संध्या क्‍या भुलाई जा सकती है ! 
सबेरे स पुलकपंस्वी वेतालिक एक लयवती उड़ान में अपने-अपने नीड़ों 
की ओर लोट रहे थे | विरल बादलों के अ्न्तगल से उन पर चलाये 
हये से के सोने के शब्दवेधी वाण उनकी उन्मद गति में ही उलम 
कर लक्ष्य श्रप्ट्र हो रहे थे | 


पश्निम में रंगों का उत्मय देखत-देग्वत जैस ही भृंह फरा 
कि नोकर सामने था स्वड़ा हुआ | पता चला, अपना नासे 
बतान वाल एक बृद्ध सज्जन मुभस मिलन की प्रतीक्षा मं बहुत देर 
से बाहर स्व हैं। उनस सवेरे आने के लिए कहना अर्ण्यरोादन ही हो 
गया हैं । 

मरी कतिता की पहली।पोक्ति ही लिखी गयी थी, श्रतः मन स्विसिया 
सा आया। मे काम से अधिक महत्वपूण कौन-सा काम है| सकता 
हैं, जिसके लिये असमय में उपस्थित द्ोकर उन्होंने मेरी कविता को 
प्रागा-प्रतिप्ठा से पहिले ही खंडित मूर्ति के समान बना दिया | 'में कवि 
हूँ! में जब मेरे मन का संपूणण अभिमान पुंजीभूत होने लगा तब यदि 
विवेक का पर मनुष्य नहीं! में छिपा व्यंग बहुत गहरा न चुभ जाता 
तो कदाचित्‌ में न उठती । कुंछ स्वीकी, कुछ कठोर-सी में बिना देखे 
ही एक नयी और दूसरी पुरानी चप्पल में पेर डालकर जिस तेज़ी से 
बाहर ग्राई उसी तेज्ञीं सं उस अवाछित आगन्तुक के सामने निस्तब्चध और 
नि्वांक “है रही | बचपन में मेंने कभी किसी चित्रकार का बनाया कणव 
खझ्रषि का चित्र देखा था--वृड्ध म॑ं मानी बह सजीव हो गया था । दध से 
सफ़ेद वाल और दूध-फेनी सी सफेद दाढ़ी वाला वह मुख कुरियों के 
कारण समय का अंकगणरित हो गया था | कभी की सतेज आँखें श्राज 
ऐस। लग रही-थीं मानो किसी ने चमकोले दपंण पर फूँक मार दी हो। एक 
लण म॑ ही उन्हें धवल सिर से लेकर धूल भरे पैरों तक कुछ काली 
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चप्पलों से लेकर पसीने और मेल की एक बहुत पतली कोर से युक्त 
खादी की घुली टोपी देखकर कदहा---आप को पहचानी नहीं | अनुभवों 
से मलिन, पर आँसुओं से उनकी दृष्टि पल मर को रो उठी, फिर कास 
के फूल जैसी बगैनियों वाली पलके झुक आई--न जाने कथा के 
भार से, न जाने लज्जा से ।? परन्तु कवियित्री अत्यंत औजपूण' और 

विवेचनात्मक गद्य भी लिख सकती हैं। इसी प्रसंग मं---“'स्त्री 
अपने बालक को हृदय से लगाकर जितनी निभंर है उतनी किसी 
ओर अवस्था म॑ नहीं। वह अपनी संतान की रक्षा के समय जैसी 
उग्र चण्डी है, वेसी और किसी स्थिति में नहीं। इसी से कदाचित्‌ 
लोलुप संसार उसे अपने चक्रव्यूदह मं बेर कर बाणों से चलनी करने 
के लिये पदले इसी कवच की छीनन का विधान करता है। यदि यह 
म्त्रियाँ अपने शिशु को गोद में लेकर सादस से कह सके कि 'बबरो, 
नुमन हमारा नारीत्व, पत्नील सब ले लिया, पर हम अपना मातृत्व 
किसी प्रकार भी न देंगी? ता इनकी समस्या तुरन्त सुलमर जावे। जो 
समाज इन्हें वीरता, साहस और त्याग-भरे मातृत्व के साथ नहीं 
स्वीकार कर सकता क्या वह इनकी देन्य भरी मूर्ति को ऊँचे सिहासन 
पर प्रतिष्ठित कर पूजेगा ! युगों से पुरुष स्त्री को उसकी शक्ति के 
लिए.,, सहन शक्ति के लिए हीं दंड देता रहा है ।”” 


तरुण आालोचकों में नगेन्द्र सबसे बड़े शैलीकार हैं। वास्तव 
म॑ हिन्दी आलोचना को भाषाशेली को उन्होंने एक अत्यंत 
आकषक ओर लोकरंजक रूप दे दिया है | साधारणतः उनकी शैली 
गंभीर, तथ्य प्रधान ओर वैज्ञानिक सतकता से पूण है, परन्तु वाणी 
के न्‍्यायमंदिर में! यौवन कें द्वार पर! 'हिन्दों उपन्यास” आदि 
नित्रंधघों और स्केचों में वे एक उत्कृष्ट कलाकार के रूप में हमारे 
सामने आते हैं। सिद्धान्तों और तथ्यों की गंभीरता को ग्राह्मय बनाने 
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के लिए कहीं स्वप्न का वातावरण उपस्थित किया जाता है, कह 
संलापशेंली को अपनाया जाता है, कहीं हास परिहास और कर- 
'तल ध्वनियों के वातावरण का निर्माण किया जाता है। गंभीर 
जिवेचना को इतना श्राकषक रूप पहले नहीं मिला था। दास- 
थ्रिदास, व्यंग, चुदल और पांडित्य प्रधान गंभीर विवेचना का अदु 
भुत सम्मिश्रगण॒ लेखक के व्यक्तित्व के दा पदलुओं की ओर संकेत 
करता है। आलोचना जैसे नीर्स, गंभीर विषय में नाठकीयता ओ्रोर 
चुहल द्वारा विविधता और कोमलता लाने का श्रेय नशगन्‍्द्र को 
भाषाशेली को मिलेगा । उदाहरण के लिये-- “मैने देखा कि एक 
बुइत्‌ साहित्यिक समारोह लगा हुआ है । उसी समारोह के अ्न्तगत 
उपन्यास अंग का लेकर विशि£८ गाठ्ठी का आयोजन दुआ हं, 
जिस में हिन्दी के लगभग सभी उपन्यासकार उपस्थित हें। पहले 
उपन्यास के स्वरूप ओर कर्तंव्य-कर्म को लेकर चर्चा चली । कतब्य- 
कर्म के विषय में यहाँ तक तो सभी सहमत हा गये कि जो साहित्य 
का कर्तव्य कम है वही उपन्यास का भी श्रर्थात्‌ जीवन की व्याख्या 
करना | पहले श्रीयुत देवकीनन्दन खन्नी का इस विषय में मत- 
मेद था, परंतु जब व्याख्या के साथ आनन्दमयी विशेषण जोड़ 
दिया गया ता वे भी सहमत हा गये । स्वरूप पर काफ़ी विवाद 
चला । अ्रंत म॑ मरे ही समवयस्क एक महाशय ने प्रस्ताव किया 
कि इस प्रकार तो समय भी बहुत नष्ट होगा ओर कुछ सिद्ध भा 
नहीं होगा। हिन्दी के सभी प्रतिनिधि उपन्यासकार उपस्थित हें, 
ग्रच्छा हो यदि वे एक-एककर बहुत दी संक्षेप म॑ उपन्यास के स्वरूप 
आर अपने साहित्य के विषय में अपना दृष्टिकोण प्रकट करते हुए 
चलें ।” (हिन्दी उपन्यास--एक स्वप्न ) 


रे 
प्रगतिशील तरुण आलोचकों में शिवदानसिंह चौहान शीष- 
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स्थान पर आते हैं। आधुनिक आलोचना-साहित्य विदेशी आलोचना- 
साहित्य से प्रभावित है श्र नई प्रवृत्तियों ओर सिद्धान्तों की अमि- 
व्यंजना के लिये नये आलोचक का नया शब्दकोष बनाना पढ़ता 
है । शिवदानसिंह चौहान की एक विशपता यदह्द है कि उन्होंने हिंदी 
गद्य का समाजवादी एवं मनोवैज्ञानिक अ्रलोचना के लिये एक्र नया 
शब्दकाप दिया है। उनकी गद्य शली तत्ममता की ओर मुकती है 
ओर एक तरह से वह आचाय॑ सरामचंद्र शुक्ल को गद्मशैली की 
परम्पण को ही आगे बढ़ाते हैं। वहीं पांडित्यपूण, गंभीर, तथ्य- 
प्रधान शैली, वहीं विचारों से बोकल संस्कृत-गर्मित भाषा । नये 
गलोचकों मं वे सबस अधिक गंभीर हैं और उनकी मापाशैली में 
नगेन्द्र की भाषाशैली की तरह मनोरंजकता नहीं हे। जहाँ विषय 
उतना गंभीर नहीं, वहाँ उनकी शैली अ्रपेज्नाकृत मग्ल' है। कविता 
का जब से जन्म हुआ है उसकी व्याख्याएँ भी होती आई हैं। यह 
आवश्यक और अनिवाय था | मनुष्य के भीतिक जीवन के विकास 
के साथ-साथ उसके मानसिक तथा भावात्मक जीवन में जोी। विकास 
हुए जनके स्पष्ट चिह्न कबिता में भी अंकित होते गये ओर कविता 
का रूप बदलता गया। इस परिवतंन के श्रनुरूप हो कविता के 
मान भी बदले हैं। उसके मूल्य नये अनुभव के मापदंड से आँके 
गये और कविता की युगीन व्याख्याएँ होती गयीं | पृूवकालीन 
व्याख्याओं म॑ सत्य का अंश है क्योंकि वे अपने समय की कविता 
की यथासंभव सही व्याख्या हैं, और जिस प्रकार मनुष्य के विकास 
म॑ एक क्रम ओर तासतम्य है, उसकी कविता में भी बह 
विकासक्रम स्पष्ट है जिसके कारण वतमान म॑ प्राचीन समाहित है। 
उनका सूत्र कहीं टुटा नहीं है अर्थात्‌ प्राचीन कविता में आज भी 
मीन्दर्य सुरक्षित है और बह हमारे भुवों और रागों को छूकर 
संंदित करनी है, या कहें कि उसकी श्रेष्ठ ब्याख्याओं में भी सत्य 
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का अंश वर्तमान है। लेकिन इसका थ्रथ यह नहीं कि आज मम्मट, 
शा छत. ह्ा- नै मल 
विश्वनाथ, जगन्नाथ, अरस्त्‌, श्रफलातून या कोलरिज ओर आनंल्ड 
की व्याख्याओं से इस आधुनिक काव्य का मूल्यांकन करे ।” 


तरुण गद्य-शैलीकारों में डा० रघुवीरमिंह का स्थान भी महत्वपृण 
है | शेष स्मृतियाँ' शीपक पुस्तक के पाँच निवन्धों म॑ उन्होंने 
जिस प्रकार प्राचीन मुगल वैभव को सजीव, साकार ओर स्पंदित 
बना दिया है, बह अशूतपूव है। ग्वीन्द्रनाथ की न्षुघित पाषाण 
नाम की प्रसिद्ध कह्दानी में जिस चित्रात्मक, भाव प्रध्रान, अ्र॒ल॑क्रत 
शैली का प्रयोग हुआ है, इस वे एक बड़े ज्षेत्र में अपनाने में 
सफल हुए हैं । भावप्रेरित कल्पना का इतना भुन्दर चित्र 
' आधुनिक साहित्य में अन्यत्र नहीं मिलेगा। भाषा की नह भाव- 
भज्जी के अनुसार लक्षण के नये प्रयोग उनकी शैली की विशेषता 
हैं। कहीं कुछ दर तक सम्बद्ध ओर बीच-बीच में उखड़ हुए 
वाक्य, कहीं छूटे हुए शूज्य स्थल, कहीं अधूरे छूटे प्रसंग, कहीं 
वाक्य के किसी ममस्पर्शो शब्द की आवृत्ति। कहीं प्रभाव वृद्धि के 
लिए वाक्‍्यों का विपयय कर दिया गया है; कहीं बाग्वेलित्य का 
सुंदर और आकर्षक विधान है। अतीत का कल्पना नित्र सजाने 
ओर उल्लास, हर्ष और शोक के वातावर्ग के निर्माण में उनकी 
शैली नितान्‍न्त सफल हुई है । 'सीकरी' के वैभव के सम्बन्ध में 
लिखता हुआ कवि कहता है--“सर-सर करती हुई हवा एक छोर 
से दूसरें छोर तक निकल जाती है ओर आज भी उस निर्जीव सुनसान 
नगरी मं फुसफुसाहट की आवाज़ में डरता हुआ कोई पूछता है--- 
क्या अब भी मेरे पास आने को वह उत्सुक है ?! बरसों शताब्दियों 
से वह उसकी बाट देग्व रही है, ओर अब.......रह गया है उसका 
बह अस्थि पिंजर | उस छिटकी हुई चाँदनी में तारागण टिमटिमात 
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हुए मुस्कराकर उसकी ओर इक्लित करते हैं--'क्या सुन्दरता की 
दोड़ इस अस्थि पिंजर तक ही है ?! और प्रतिवर्ष जब मेघदल उन 
खण्डहरों पर होकर गुजरता है तब वह पूछ बैठवा है--'क्या कोई 
संदेशा मिजबाना है ?! और तब इन खंडहरों में गहरी निश्वास सुन 
पड़ती है और उत्तर मिलता हे--'अब किस दिल स उसका स्वागत 
करूँ ! ! परन्तु दूसरे दी क्षण उत्सुकता भरी काँपती हुईं आवाज़ में 
पक प्रश्न भी हाता हैं--“'क्या अब भी उसे मेरी सु है ?” 


इस प्रकार हम देखत हैं कि उन्नीसवीं शताब्दी और बीसवीं 
शताब्दी के पहिले दस वष मुख्यतः भाषा संस्कार में लगे । महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी द्वारा भाषा-संस्कार का काम समाप्त हो जाने और एक 
सामान्य हिंदी शेली के आविष्कार के बाद हिंदी लेखकों का ध्यान 
शैलियों की विविधता की ओर गया। पिछले १५ बर्षों में गद्य में 
शिथिल शैली से लेकर सुष्ठ शैली तक अनेक शैलियों का प्रयोग 
हुआ ओर अरबी-फ़ारसी शब्दों के प्रयोग में जहाँ एक ओर अरबी- 
फ़ारसी प्रधान 'हिन्दुस्तानी” शेली चली, वहाँ दूसरी आर ऐसी शैली 
चली जिसम॑ अरबी-फ़ारसी शब्दों का नितांत अभाव था| बीच की 
शैलियों में विदेशी शब्द अनेक अ्रनुपात में मिलते हैं। पिछले १०- 
१५ वर्षों में शंली की दृष्टि से अनेक नवीन प्रयोग हुए हैं। इनका 
आरम्भ जैनेन्द्र ने किया। उन्होंने एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक, 
सतक, प्रयासपूर्ण और अदहम-प्रधान शेली का आविष्कार किया । 
उधर निराला ने गद्म-शेली की काव्यतत्वों स अलंक़ृत किया और 
वाक्य-योजना के कलात्मक प्रयोग किये। गद्य-शेली के इन नवीन- 
'तम प्रयोगों में अशेय, पहाड़ी, नगेन्‍्द्र, महादेवी और रघुवीरमिंह 
इत्यादि की शैलियाँ हैं। इन नवीन प्रयोगों के मूल में कला ओर 
चमत्कारप्रियता की भावनाएँ ही नहीं हैं। श्राज का लेखक श्रपनी 
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अनुभूति के प्रति अविक से अधिक सच्चा होना चाहता है। इसो- 
लिये वह अभिव्यंजना के नये-नये प्रयोग करता है ओर नई-नई 
शेलियाँ गढ़ता है । आज हमारे देनिक, सामाजिक ओर राष्ट्रीय 
जीवन में अनेक नय अंगों का समावेश हो गया है शोर मनुष्य का मन 
ज्ञानविज्ञान के अध्ययन के द्वारा अनेक रूपों मं खुलने-मुंदन लगा है। 
इसी से आज का कहानीकार, कथाकार नाटककार और निरंध लेग्बक 
व्रायनी शेली के सम्बन्ध मं जागरूक होना ग्रानश्यक सममता हे | 
यद स्पष्ट है कि पिछुले सवा सो वर्षो में शैली की दृष्टि से बड़ा विकास 
हुआ है | “रानी केतकी की कद्दानी' में इंशा ने ठकांतपूर्ण शेली का 
प्रयोग किया है--डोमिनियों के रूप म॑ सारंगियाँ छेड-छाड़ सौहेनी 
गाओ।। दानों हाथ हिला के उँगलियाँ नचाथों । जा किसी नेन 
सुनी हों, वह ताव-भाव वह चाव दिखाओ; टुड्डियाँ गुनगुनाओ। नाक: 
भं तान-तान भाव बताओ, काई कूट कर न रह जाओ | आतियाँ- 
जातियाँ साँस हैं, उसके ध्यान के बिना सब फॉँसे हैं।” “नासिकेतापा- 
ख्यान' की कथाबाचक पंडिताऊ शली देखिये--'“इस प्रकार से 
नासिकेत मुनि यम की पुरी सहित नरक का वर्णन कर जोन -जौन काय 
किए सी जो भोग होता है सा सब ऋषियों को सुनाने लगे कि गो, ब्राह्मण, 
माता-पिता, मित्र-बालक; स्त्री, स्वामी वृद्ध, गुरू इनका जो वध करते 
हैं वो कूठी साकी भरते, भ्ूठ ही कम में दिन रात लगे रहते 
. हैं... ।” श्दर६ ई० के “उदंतमात्तड” पत्र में हम शैली का प्रारंभ 
रूप ही पाते हैं--''उस समय बड़ा भूचाल होने में गंगातट के बहुत 
से प्र-द्वार भी ढह पड़े थे उसी में हुगली के पास के गोल घाट के गाँव 
म॑ दो सौ घर एक बेर मिद्री मं मिल गए ओर अंग्रेज़ी गरजा भी इसी 
भूचाल में गिर तो न पड़ा, मिट्टी में बैंठ गया और उस समय के लोगों 
ने लखा किया था कि इसमें समर पड़ा कि जहाज ओ सुद्धुप ओऔ 
नाव शो ड्रगे बीस हजार से कम न होंगे, ए. कहाँ गए उसका कुछ 
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रे 


ठिकाना उस समय में लागों को नहीं मिल कका...... |” “बुद्धि 
प्रकाश” (१८४३) म॑ हमें पहली बार भाषा-शैली का सुष्ठ रूप मिलता 
है--““र्त्रियों में संतोष और नम्नता और प्रीति यह सब गुण कत्तों ने 
उत्पन्न किये हैं केवल विद्या की ही न्‍्यूनता है, जो यह भी हो तो 
स्रियाँ अपन सारे ऋण से चुक सकती हैं; और लड़कों का सिखाना 
पाना जैमा उनसे वन सकता है, यह काम उन्हीं का है कि शिक्षा के 
कारण बाल्यावास्था में लड़कों को भूल-चूक से बचावें और सरल- 
सरल विद्या उन्हें सिखावें |” परंतु व्यापक रूप से ऐसी सरल और 
सौप्ठव-पूर्ण सरल हिंदी शैली का प्रयोग नहीं हुआ और लक्ष्मण- 
सिंह और शिवप्रसादसिंह की दो विरोधी शैलियों ने सरल गद्य-शेली के 
विकास की गति झरुद्ध कर दी। 'कवि वचन सुधा! (१८६७) में भारतेंदु 
हरिश्चन्द्र ने बीच का मार्ग निकालने की चेष्टा की--“बड़ौदा के 
महाराजा ने जैपुर के महाराज को भी जीत लिया और महाराज जैपुर ने 
उत्वय किया था और इन्होंने नृत्य और गान दोनों क्रिया कीं। किसी 
पहलवान को साठ हजार रुपय देने के उत्सव में यह रंगसभा नियत 
हुई थी। बहुत से श्रंग्रेज्ञ इसमें आये थे | दो दिन तक यह रंगसभा नित्य 
होती थी... | परन्तु अपनी प्रसिद्ध हरिश्चंदी शैली को वह 'हरि- 
ए्चंद मेगज्ञीन' (१८७३) के द्वारा ही स्थापित कर सके। द 
इसके बाद तो हिन्दी भाषा और शेली का विकास बड़ी द्रुतगति से 
हुआ । 'परिशिष्ट” में जो उद्धरण दिये गए हैं वे विशेषतया भारतेंदु 
(१८५०-१८८५) से लेकर शिवदानसिंद्र चौहान (१६१८---) तक की 
विभिन्न शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं | पिछले ७४ वर्षों में हिंदी 
शेली का इतना विकास हुआ है और शैलियों में इतनी विभिन्नता एवं 
विविधता आई है कि सभी शेलियों का उदाहरण देना संभव नहीं है । 


परिशिष्ट 


हिन्दी समाचार पत्रों द्वारा हिन्द-गद्य -शैेली का विकास 


उदन्त मात्तेंड [१८२६] 
श्रीमान गवनर जनरल बहादुर का सभा-वर्णन 


आँग्रेज़ी ८२६ साल १६ में कम्पनी अंग्रेज बहादर को ब्रह्मा 
के बीच में परस्पर संधि हो चुकने के प्रसंग से यह दरबार शोभनागार 
होके श्री लाड एमहस्ट गवनंर जनरल बहादरं के साक्षञात से मोलवी 
महम्मद खलोलुद्दीन खाँ अ्रवध बिहारी के ओर से वकालत के काम के 
प्रसंग के सातपारचे खिलअश्रत थ्रो जिगा सरपंच जड़ाऊ मुक्ताहार ओो 
पालकी भझालरदार जो महाराज सुखमयी बहादुर के संतति राजा शिव- 
चन्द रायबहादुर थो राजा नृत्तिहचन्द रावबहादुर राज्य को बहादुरी 
मिलने के प्रसंग से सात-सात पारचे की खिलअश्रत जिगा सरपेंच जड़ाऊ 
मुक्ताहार ढाल तलवार और चार घोड़े की सवारी की अनुमति ओराय- 
गिरधारीलाल बहाहुर ओर मिर्जा मुहम्मद. कासिम का नवाब नाजिम 
बहादुर के विवाह के प्रसंग से ६-६ पारचे की खिलअत जिगा सरपेंच 
जड़ाऊ' श्रो कृपाराम पंडित नवाब फेज महम्मद खाँ बहादुर के ओर से 
पुरीवकालत के पद होने के प्रसंग से दोशाला गोशवारा जीमे अस्तीन 
सरपेंच जड़ाऊ पगड़ी ओ मृत विश्वम्भर पंडित के सत्रीके एकटिंग 
वकील देशीप्रसाद ॒तिवाड़ी दोशाला महम्मद सईद खाँ साहिब ओ 
राजा भूपसिंह बहादुर.......के एक एक हार से भूषित ओ कृतकृत्य 
हुए. श्रो.... ...के रईस के वकील शिवरख ने श्री श्री गवन र जनरल 


र्‌ ७ हि न्दो गवद्य 


बहादुर को साक्षात्कार इस सन्धि को बधाई की कविता मेंट धरी झऑरो 
नग-श्रेष्ठ कविता का भाव बूमके पर रीमे । 


बंगदूत [१८२९ | 


जो सब बाहारण सांग वेद अध्ययन नहीं करत सा सब ब्रात्य है, 
यह प्रमाण करने की इरुछा करके ब्राह्मण धर्म परायण श्री सुत्रह्मराय 
सास्त्री जी ने जा पत्र सांग वदाष्ययन हीन अनेक इस देश के ब्राह्मगगों 
के समीप उठाया है, उसमें देखा जा उन्होंने लिखा हं--वेदाध्ययद्रीन 
मनुष्यों के म्वग' और मोक्न होने शक्ता नहीं। 


बुद्धिकाश [१८५३| 


स्त्रियां की शिक्षा का बिषय 

स्त्रियों में संतोष और नम्रता ओर प्रीत यह सव गुण कत्ता ने उसन्न 
किये हैं केबल विद्या ही की न्यूनता है | जो यह मो हो तो स्त्रियाँ अपने 
सारे ऋण से चुक सकती हैं और लड़कों कोमसिखाना पढ़ाना जैसा उनसे 
वन सकता है, पुरुष से नहीं हो सकता। यद्द काम उन्हीं का है कि शिक्षा 
के कारण वाल्यावस्था में लड़कों का भूल-चूक स बचावें और सरल- 
सग्ल विद्या उन्हें सिखाबें। यह सत्य हे कि स्रियाँ बालक को अ्रपनी छाता 
स दध पिलाती हैं, परन्तु उन्हें चाहिय कि अपनी बुद्धि स उसकी श्रात्मा 
को भी पालें और मनुष्य बनावे और जिसमे ऐसा बड़ा काय सिद्ध होता 
है उसे उचित नहीं है कि आप विद्या से रहित रहें ओर अपने 
अन्तःकरण को शुद्ध न करें। जो स्त्री कि विद्या से विहीन है वह बालकों 
के चित्त रूपी ज्षेत्र में विद्या का बीज कैसे बो सकती है ओर उनके 

आगे की बुद्धि का कारण किस रीति से हा सकती है । 
( भाग २, सं० ३४ बुधवार, ३१ अश्रगस्त, १८४३ ) 
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कवि-बचन-सुधा [१८६७] 
(भाग १, संख्या ६, सं० १६२६ आशिवन्‌ शुद्ध १५) 

बड़ौदा के मद्दाराज ने जयपुर के महाराज को भी जीत लिया । 
मद्दाराज जयपुर ने केवल दत्य किया था और इन्होंने छृत्य और गान 
दोनों क्रिया को | किसी पहलवान का साठ हज़ार देने के उत्सव म॑ यह 
रंगसभा नियत हुई थी । बहुत से श्रेग्रेज इसमें आये थे। दो-त.न दिन 
तक यह रंगसभा नित्य होता थी | भोजन और दृत्य गानादिक से महा- 
गण ने सब को अत्यंत सन्तु ष्ट किया । जिस समय महाराज जाने को 
खड़े हुए सब लोग बड़े आश्चय से उनका मुख अवलोकन करने लगे 
ओर उनको श्राश्चय हुआ कि महाराज को दंड मुगदल से क्रिस समय 
ग्रवकाश मिली जिससे उन्होंने यह गुण सीखा ...। 

[गुजरात अखबार] 
पुनविवाह 

जगान्मित्र लिखता है क्रि पद्मपुराण के दिवोदास महाराज का जो 
ले!ग उदाहरण देते हैँ उन्हें केवल भ्रम है। मेंने पद्मपुराण देखा तो 
निशचय हुआ कि उनकी दिव्य कन्या के विवाह समय म॑ पति मर 
गया, जैसा आगे के श्लोकों में निश्चित है |... 

कार्तिक स्नान 

यह आशिवन की पत्रिका है इस हेतु मेंने उचित समझा कि कातिक 
म्नान का कुछ समाचार और अत्याचार प्रकाशित करूँ | निश्चय है कि 
हस पर हाकिम लोग मुख्यतः हमारे नगर के परम भधामिक कोतवाल 
साहब अवश्य दृष्टि कर........ | 


भारत-मित्र [१८७८ | 
जयो इस्तु सत्य निष्ठानां भेषां से मनारया ! 
भारत मित्र 
उड़े अश्चय की बात यह है कि ग्राज तक ऐसा कोई समाचार 
१६ 
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नहीं प्रचारित हुआ जिससे हियां के हिंदुस्तानी लोग भी शथ्वी के 
दूसरे लोगों का तरह अपने अत्वर ग्ोर ग्रपनां बोली में एथ्यी का समस्त 
घटना को जान सके | क्‍या यह बड़ी पछताव की वात नहीं हे जब कि 
इस १६१० सदी में बंगाली तथा अन्यान्य जाति के आदमी अपनी 
भ्रपनी बोली में ज्ञान म॑ दिन दिन उन्नत हुए जाते हैं ओर हमारे दिंदु- 
स्‍्तानी भाई केवल अ्ज्ञान खटिया पर पैर फैलाये हुए पढ़े हैं आर 
ऐसा कोई नहीं जो इनको उस खटिया पर से उठा के ज्ञान को किरण 
उनके थ्रतःकरण से करें । बुत दिनों से हम आशा करते थ कि कोई 
विद्वान वहुदर्शी आदमी इस अभात्र को दूर करने को चेष्टा करंग परल्तु 
यह आशा परिपूण न हुई । 
इस आशा के परिपूर्ण न होने से ओर बहुत से हिन्दुस्तानियों का 
सांसारिक खबर जानने के लिए बंगालियों का मुँह ताकते देख कर हमारे 
चित्त में यह भाव उतल्तन्न हुआ कि जिसका हमारे दिन्दुस्तानी और 
मारवाड़ी लोग अच्छी तरह पढ़ सके और समर सके तो हमारी समाज 
की ग्रवश्य उन्नति हागी........ | 
(भाग १, १७ मई श्यझ८) 


सार-छुधानिधि (१२ सितम्बर, १८७८) 
'सार-सुधानिधि! का अनुष्ठान-पत्र 
कलकत्ता हिन्दुस्तान को राजधानी है। इसके प्रधान रहने वाले 
बंगाली हैं, परन्तु राजधानी ओर वाणिज्य व्यापार का प्रधान नगर 
होने के कारण इसमें ( कलकत्ते में ) अंग्रेज, यहूदी. पारसी, दक्षगी, 
बर्मी, चीना थादि बहुत जाति के लोग रहते हैं ओर वाणिज्य 
ब्यापार के लिए मारवाड़ी, देशवाली ओर बम्बई वाले आदि 
हिन्दुस्तानी भी कुछ कमती नहीं हैं और व्यापार भी ये लोग बहुत 
करते हैं यहाँ तक कि इन्हीं लोगों से कलकत्तें के व्यापार की विशेष 
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उन्नति दिखाई देती है । परन्तु दुःख का विषय है कि ये लोग इतना 
वाणिज्य व्यापार करते भी हैं ता भी एक सामयिक हिन्दी भाषा का 
प्रधान समाचार-पत्र के न रहने से हरकत हुआ करती है, क्‍योंकि 
ये लोग प्रायः साधारण हिन्दुस्तानी लिखने-पढ़ने के और कुछ भी 
नहीं जानते ओर ऐसी बहुत सी बातें हैं कि उसके नहीं जानने से 
विशेष द्वानि होती है, ओर इसलिए इन लोगों को अंग्रेजी जानने 
वालों का मुँह निहारना पड़ता है। उससे स्यरच भी भरपूर होता 
ओर काम भी पूरा नहीं होता | इसका ये कारण हे कि जिसके बिना 
इनको उपस्थिति हानि होती है उसी को प्रछु लेत है| इसके सिवाय 
गौर न ता पूछते हैं और न जानते हैं, ओर ये तो निश्चय है कि 
हिन्दुस्तानी ओर मारवाड़ी ये भी नहीं जानते कि य कौन-सा समय 
है ओर इस काल का सम्याचित व्यवहार क्‍या है ओर राजा-प्रजा 
का क्‍या सम्बन्ध है, और वह कोन से काम हैं कि जिन कामों के करने 
से धन, मान, यश ओर राजा-प्रजा का घनिष्ठ सम्बन्ध आदि फल 
लाभ होते हैं । निःसन्देह ये सब बातें तो समाचार-पत्रों से जैसी सहज 
जानी जाती है वेता तो और कोई भी उपाय नहीं है। इसलिये कई 
एक भहात्माओं की ऐसी इच्छा है कि एक हिन्दी भाषा के समा- 
चार-पत्रका ऐसा प्रचार होना चाहिए कि जिससे साधारण सब लोगों 
का उपकार हाय और ऐसे-ऐसे विषय उसमें रहें कि जिसके पढ़ने 
में थोड़े ही म॑ विशेष ज्ञान हो कर स्वदेशियां की उन्नति होय । 

इस प्रकार का समाचार-पत्र यदि सर्वांग सुन्दर किया जाय 
तो उसमें दिन कम से कम तीन ( फर्मस्णाल ) होना चाहिए क्‍्यों- 
कि उसमें धर्मनीति, राजनीति, समाज नीति, आर पदार्थ विद्या- 
रसायन विद्या आदि दशन शास्त्र, वेद्यआखसत्र ओर वाणिज्य व्यापार 
विधय के प्रबंध, ओर अनेक प्रकार की खबर है ये सब विषय उदारता 
में रहने चाहिए । 
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ये सब विषय लिखना कुछ सहज नहीं है और न एक आदमी 
का काम है जो लिख ले, क्‍यों कि ऊपर कढद्ढे हुए विषयों म॑ से एक” 
एक विषय ऐसे हैं जो दो-दो, चार-चार, दश-दश, बार-बारे बग्सः 
पढ़ ओर सीखें अच्छी तरह नहीं जाने देते इसलिए जिन लोगों ने 
ग्रत्यन्त परिश्रम करके अपने परिश्रम ओर विद्या का फल जा अपनी- 
ब्रयनी समझ है बह साधारण सब लोगों के हित के लिए साधारण 
सरल हिन्दी भाषा में लिगख्ख के इस पत्र में प्रकाश किया करेंगे ॥ 
अर्थात्‌ यथासाध्य सार सुधानित्रि की सहायता करगे | 
( वही, 'साहित्य,' १३ जनवरा, श्८७६ ) 
जिस तरह से सर्वा ग सुन्दरी अमिनेत्‌ नटी बहुत प्रकार के वेश 
में अभिनय दिखा कर रंगभूमि स्थित दशकों के हूदय में बहुत 
प्रकार के मिन्न-मिन्न भाव उदय ओर ज्ञण-क्षण में उनकी चित्र- 
वृत्तियों को अपनी नाव्य कौशल से नये-नये और अनोखे भावों की 
तरफ खींचता है इसी प्रकार भाषा भी कभी मोहिनी रूप धारण कर 
कोमल क्ृशांगी नतंकी को तरह अंगभंगी ओर कटठाक्षपात द्वारा 
तरुण गणों के चित्त का अश्रतिशय चंचल करता है ऑर कभा राम 
नवासित साता अथवा कंदप विरहिणी रती को नन्‍्याई अ्रनगल अश्र “ 
वधण द्वारा मनुष्यां के हदय को गआरातशय व्याथत करता है, आर 
कभी विचित्र रूप धारण कर कातुक का वह वश आर दास्यवद्धक 
प्रसंगों से बालकों के हास्य को वर्धधित करती है आर कभी करोपविज- 
म्मिता, करालवदना कालान्तकारिणी प्रचन्ड मूति चण्डी के स द््शु 
उग्ररूप से वीर पुरुषों के हृदय को प्रोत्साहत कर समराग्न प्रज्वलित 
करती है, फिर कभी घृणा उत्पादक क्लेशपूण शरोर स सम्मुख। 
नुष्यों के चित्र में घृणा उपजाबे है, आर कभों जटा कमण्डल, 
शोभिता भस्मबल्कलथारिणी शान्त स्वरूप तपावन वासिनी-्सी हो! 
कर मनुष्यों की भक्ति ओर प्रेम सुख का आस्वादन कराने है; इसी 
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श्रकार स कभी स्वभाव सन्दर मधुर हासिनी बालिका के सहश 
अस्फुट भाषिगी, कमी ज्ञान आर नीति गर्भित उपदेश देने वाली 
भूजनीया बृद्धा की सहश द्वाकर भक्ति आननर< विस्मय शोक क्रोध 
आय प्रसांत का मसनष्यों के हृदय मं स्थान दान करती है । 

( बढ़ी, वसन्‍त ऋव, २१ अप्रेंल, १८७६ ) 


हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका 

( १० ऐब्रश्नरी, १८७६ ) 

उत्साहावलम्बन प्राप्रि 
धन्य हैं भगवान करुणानिधान जगदीश्वर जिनकी शक्ति से 
सुमरू का सवप्रधान पहाड़ राई और सरसों सरीखा छोटा हो जाता 
हैं। जिनकी शक्ति से पहिल जंगल ऊसर भूमि स्वण तय भारत 
भूमि अनिमंचनीय शामा को प्राप्त हुई थी, और फिर वहीं भारत- 
भूमि की अब क्‍या श्रवस्था हो गंई है। जिस देश के लोग एक 
समय जगत मान्य ओर जगत-गुरु द्वोकर विद्या, त्रद्धि और सम्बता 
के दृष्टान्त हुए थ, अब उसी देश के लोग प्रथ्बी के ओर और 
खंडां के अपेज्ना बलहीन, विद्याहीन, बुद्धिहीन, श्रोर समभ्यताहीन 


ऋटलाये हैं | 
( सम्पादकोय ) 


आनन्द-कादम्बिनो (१८८४) 
परिपूण पावस 
जैसे किसी देशाश्रीश के प्राप्त होने से देश का रंग-ढंग बदल 
जाता है तद्गप पावसम के आगमन से इस सारे संसार ने भी दूसरा 
ग पकड़ा, भूमि दरी-मरी हाकर नाना प्रकार की धथामों से सुशो- 
'मित हुई, मानों मारे माद के रोमांच अवस्था को प्राप्त भई। सुन्दर 
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इरित पत्रावलियों से भरित तरुजनों की सुहानी लतायें लिपट- 
लिपट मानों मुग्ध मयंका मुखियों को अपने प्रियतमोंके अनुरा- 
गालिगन की विध बतलाती। इनसे युक्त पवतों के »ंगों के नीचे 
सन्दरी परी समूह स्वच्छ श्वेत जल प्रवाह ने मानों पारा की धारा 
ओर बिल्‍्लोर की ढार के श्यामलता की मलक दे अलक की शोभा 
लाई है। बीचों बीच माँग को काद मन माँग लिया और पत्थर की 
चढड्ाानों पर सुब्रुल अर्थात्‌ हंसराज की जठाओं का फैलना विथरी 
हुई लताओं का लावश्य का लाना है । 
( श्८्ू८५ ) 
[ वही, स्थानिक सम्बाद | 


दिव्य देवी श्री महाराणी बड़हर लाख भरॉमकट भेल जचिरकाल 
पर्यन्त बड़े उद्योग और मेल से. दुःख के दिन 'संकेतः अचल “कोर्ट 
का पहाड़ ढकेल फिर गदही पर बैठ गइई। ईश्वर भी क्‍या खेल है 
कि कभी तो मनुष्य पर दुःख के रेल-पेल और कभी उसी पर संस्ब 
की कुलैल है । 
(वही, ना० ४ मय १,१६०२ ई० भाद्र शोर आश्विन सं० १६५४६ वि०४ 
पत्रिका का पुनप्रोद़्भाव और उसका आरम्भाख्यान 


धन्य-धन्य उस परब्रह्म सबच्चिदानन्द्बनन को कि जिसकी क्रप 
वारिबिन्दु वर्षों स आनन्द प्रमत्त हो अचानक शआ्राज फिर यह मन 
मयूर उत्साह आलम्बन कर आनन्द कादम्बिनी के आनन्द विस्तार 
लालसा से थिरकने लगा, ओर ब्रिना किसी सांच-विचार के लेखनी 
चातक बन चहकार चली कि मरे प्यारे रंसको ! आओ आज के 
समागम चिर वियोग दुःख को भूलें, श्रोर बहुत दिनों से मानवती 
बैठी वातां बधूड़ी के आरम्म घूघट को खोल उसके आनन्दमन्द 
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स्मित का स्वास्थ्य अनुभव करें कुछ ग्रपनी बीती सुनायें, ओर कुछ 
तुम्द भी सनाने का अवसर दे | 

| बडी, माला ४, मंत्र १ | 

अंकुर और उपा मन्दिर 

सहये।गी हिन्दी बंगबासा लिखता है कि कम्बाड़िया श्याम देश 
के पास है। वहाँ अंकुर नाम एक प्राचीन हिन्दू राजवानी निकल 
पड़ी हैं। पर इस समय वहाँ एक भी हिन्दू नहीं है। इसी तरह 
शझासाम देश के इस पार जंगली डाफलों के देश म॑ ब्रह्मपुत्र की घाटी 
पर गोहारी ओर तेजपुर के बीच राजा नलि के पात्र बाग्गासुर की 
पुत्री उषा का बड़ा भारी मन्दिर निकला है| डाफला लोग हिन्दू 
नहीं हैं, पर उनके जंगलों म॑ यह उषा का मन्दिर पक्‍का खड़ा हे । 
न जाने थ्रभी कद्ाँ-कहाँ भारत की प्राचीन कीति लुप्त पड़ी है । 
| वही, माला ७, मंत्र १, २,१६०७ | 


५5 
नबीन वर्षारम्भ 


घनन्‍्य उस लीलामय जगदीश्वर का विलक्षण व्यापार, जिसका 
कहीं से कुछ व्यापार नहीं लखाता, न कहीं से किसीप्रकार यह 
समझ में आता कि कब, कहाँ से किस भाँति पर क्‍या कर दिखवायेगा 
आर किसे कहाँ से कहाँ पहुँचायेगा । क्‍यों ओर किस प्रकार उसका 
कौन स्रा कार्यारम्म होगा ओर क्‍या करनेवालों से कब क्या करा 
देगा। » » वेसे ही यत्रपि एक ही सनातनधम की पताका 
इस पृथ्वी पर उड़ती दिखाई पड़ती थी, किन्तु बात की बात में 
बह बात जाती रही ओर दूसरी ही बात बहना आरम्भ हुआ | 


भारतोद्धारक (मासिक पत्र, १८८४) 


भारतोद्वारक का मुख्योदेश मातृभाषा ( देवनागरी ) इिन्दरौ 
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के प्रचार करने का है हमारे तन-मन से धुनि लगी हुई है कि किसी 
प्रकार से हिंदी महारानी का गोरव बढ़े अश्र्थात्‌ जिस प्रकार से हमारी 
नागरी सवंगुण आगरी के शील स्वभाव का शिक्षा कमीशन ने 
ग्रनादर कर इसको रसातल भेजना ठाना है अब हमारी भी यही टेक 
है कि जहाँ हिन्दी का सवेद विन्द्र पढ़े हम अपना रक्त देने का 
उपस्थित हों । 

क्या यह शोक और महाशोक की बात नहीं है ? कि हमने अपना 
कलेजा निकाल-निकाल,सिर पीट-पीट और ढोल बजा -बजा कर कद्द दिया 
कि हमारी बोली हिन्दी, हमारे बाप-दादों की बोली हिन्दी । उद के 
आशिक जो झूठी टाँय-टाँय कर शीन के शड़ापे बाहर ही उड़ाये 
में परदे के भीतर उनकी बीबियों की वोली हिन्दी | घर रूपी बिले सप 
रूपी शीन के शड़ापी बहुध्रा करके चित्रगुप्ती बाहर ही उदू के खती 
अंत का उनकी भी बोली हिन्दी। विशेष क्या कहें ! इस देश को 
बोली हिन्दी । अक्षर इत देश के हिन्दी । परन्तु न जाने शिक्षा 
कमीशन ने इसको क्‍यों टाल दिया। हम प्रकाश्य कर कहते हैं कि 
यह अन्याय शिक्षा कमीशन में किसी धामिक हिन्दू के मेम्बर न होने स 
हुआ है, अन्यथा ऐसा अन्याय कदापि न होने पाता अ्रदह्द हृद ''! 
'पाठकगण कह्िये । 

( भाग १, सं० १, शैष्८४८ ) 

ला ग्राज हिन्दी की श्रेतिम बारी है | इस दिसम्बर मास म हिन्द 
उद्धारणी सभा प्रयागराज म॑ जुड़ने की वारी है । कहाँ अरब हिन्दी के 
रसिकों ने क्‍या विचारी है । सुहृद पाठकगण ! यही अवसर है हिन्द 
के न्यायालयों म॑ प्रवेश कराने का, यहीं समय है हिन्दी के उद्धार 
कराने का, यही अवसर है दुखिया हिन्दी को फाँसी से बचाने का, 
यही अवसर है अपनी एक्यता के दिखाने का, ओर यही समय है अपन 
५रुषाओं के नाम उजागर अथांत्‌ उनकी कीतियों के प्रकाश कराने का, 
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जो इस अवसर और ऐसे समय को हाथ से नहीं रत बठ ते बस यही सम- 
मना चाहिए कि हिन्दुओं का नाम ड्रवा, और सारे ग्रन्थों पर पानी किरा | 
बस फिर क्‍या रहा १ इतक रहे न उतके | एक तो हम हिन्द वेसे ही दिन पर 
दिन नीच पर नीचा देखते जाते हैं जो इस काय में भी हम पूरे न उतर 
५ ८ बा 0 ०02 3 ७४ . हद 6 * 
आर आलस्य ग्रसित रहे तो फिर आँखें ऊंची करना हमको दुलभ हो 
जायगा । इसलिये हिन्दी के चात्रकों ! हे मात-भाषा के प्रेमियों और 
हे सर्वसममाजों के अधिकारियों ! शीघ्र तन मन धन स हिन्दी उद्धारिणी 
सभा की सहायता कर अपनी सभा का कतव्य कर दिखाइय ओर 
श्रीयुत काशीप्रमाद सम्पादक हिन्द समाज इलाहाबाद के पते से पत्र 

भेज कर उनके उत्साह का बदढ्ाइय । 
"भाग २, सं० 5, श्थ्य्य२) 

कक ९ 

गौ-धम- प्रकाश 
( जुलाई श्प्य६, काशी ) 


गो-रक्षा का उपाय 


्] 


इस बात का भारतवासी मात्र जानते हैं कि इस देश मं जैसा 
सान्‍्य गो का था और अन्य किसी घन का नहीं था क्योंकि भारत- 
वासियों के बव ओर बुद्धि का कारण केवल गो ही मालूम होती है 
क्योंकि भारतवार्सी अधिक दयालु चित्त ओर न्यायकारी होने के कारण 
मांस नहीं खात थ परन्तु सब देश वालों से बलबान होते थ उनमे 
जो पराक्रम था और बीरता उसका कारण केवल गो का दुग्ध ओर 
घृत ही था क्योंकि घ्रृत म॑ असार भाग अत्यन्त दी स्वल्प है ओर 
जिसस रुघिर और वीय बनता है वह सार भाग अधिक हाता है। इस- 
लिए भारतवष में खेती भी हार्ती है । इसके अतिरिक्त पारिमा्थिक पुन्य 
का कारण भी गो ही थी। देखिए गो के घृत से ही यज्ञ और होम किये 
जाते थे और विद्वानों को गोदान दिय जाते थे जब कि गऊ इस लोक 
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क्योंकि परिपक्व बुद्धि होने से पिता-माता इस विषय में जैसी सुविवेचना 
कर सकते हैं, ग्रपक्त्र बुद्धि कन्या बेसी नहीं कर सकती | तो इस विषय 
में वद्द माता-पिता की आजा की अव्रहेलना करके कुछ काल ओर 
कुमारी रह सकती है। श्८ वरस से कन्या की उमर अधिक होने स 
वह अपनी इच्छा के अनुसार विवाह कर सकती है। स्त्री विवाहिता 
होने से अपने पति के वश में रहे। पति का अतिक्रम लंघन करने से 
दाम्पत्य प्रेम का हास हाता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्त्री की 
मोह या श्रान्ति से कोई अहित-जनक कर्म करने की इच्छा हुई है । पर 
वह इसे समभती नहीं, ऐसी अ्रवस्था मं पति के इच्छा के विरुद्ध 
ग्राचरण करने से क्षति हो सकती है पर पति की आआज्ञानवत्तिनी गहने 
से यह दाप या ज्ञति नहीं ही सकती । 

(जून, १८८८, भाग १, संख्या ५) 


कृषिकारक (१८९१) 
पहलो साल 

फक्षिकारक! के पहले साल की यह बारहवीं जिल्द हमने पढ़ने 
वालों की नज़र किया है। श्री जगदीश्वर की कृपा स एक साल ता पूरा 
हो गया साल भर के हमारे टेढ़े कड्डुए बोल-चाल को हमारे बुद्धि- 
मान पदने वालों ने मीठा करके माना और हमे अपना उदार आश्रय 
देकर सब तरद् से रक्ना किया इसके लिए हम उनके बड़े एद्सान- 
मन्द हैं। 

५ २५ ८ 

इस कालचक्र ( वक्त के हेर-फर ) के मुताबिक ही सब की हालत 
अपने-अपने वक्त पर कभी गिरती और कमी उठती हुई मालूम होती 
है | इसी के मुताबिक अपने मुल्क की भी आज यह हालत हो गई 
है जो कुछ ताज्जुब की बात नहीं हे। पहले किसी जमाने में अपना 
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यह देश € मुल्क ) विद्या, कला-कौशल व शास्त्र वगैरह में अगुश्ा 
था आजकल के इतिहास लिखने वाले डाक्टर दृण्टर साहब ने भी इसे 
कबूल किया है । तो उस वक्त में इस मुल्क में खेती के शास्त्रों का भी 
पूरा उदय था यह अनुमान करना भी कुछ गैर मुनासिब नहीं दंगा । 
लेकिन ग्राजकल हम लोग उस उम्दा और बड़े शास्त्र से ऐसे एक 
अजनबी स हा गए हैं कि “इस शास्त्र का यहां पूरा उदय था” ये 
उपज आज मेह से निकालत हुए भी हिचकिचाता है। इसका सबब 
बहुत लोगों की समझ से बीच म॑ शाही के ज़माने का होना है, स्व॒र, 
अब अंग्रेज्ञी सरकार का ज़्माना जब से शुरू हुथ्रा तब से इल्म की 
तरक़्क़ी रफ़-रफ़ोे होने लगी है, ओर इसी के साथ ही साथ खेती के 
शास्त्र का भी नाम हम लोगों की ज़बान पर आने लगा है यह भी 
कम खुशी की बात नहीं है। 

( जून १८६१, भाग १, संख्या १२, प्र० २७३-२छ८ ) 


हिन्दोस्थान, ८ जुलाई, १८९८ 


भारत में बूढ़ा 

हिन्दोस्थान के निवासियों के लिए दुभिनज्न, सूखा, अम्निकोव, 
अनाबृष्टि और बूढ़ा अत्यन्त ही हानिकारी आर्पत्तियाँ हैं, दुनिक्ष ओर 
सूखा कितनों से भीख मेंगाता है ओर कितनों को ग्रहहीन करके 
जीविका के लिए देश-परदेश का पय्यटन कराता हे, गश्रीष्म ऋत॒ में 
अर प्रकाप से कितने घर जल जात हैं ओर ग्रह की किंतनी मूल्यवान 
सामग्रियाँ नष्ट हो जाती हैं इसी प्रकार स बूढ़ा भी यहाँ वालों के लिए 
बहुत ही ज्ञतिदायक होता है, मध्यमारतवप और मध्य प्रदेश के 
समान पहाड़ी और जंगली भागों मे जब कि पहाड़ी नदियाँ जल- 
ग्रवाह से उमड़ आती हैं ता उनके किनारे पर के गआमीणों की दशा 
करुणोत्यादक होती है, सारा गाँव जलमय दिखाई देता है और मुंड 
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के मुंह मनुष्य अपने-अपने घरों को छाड़ कर उन स्थानों में चले जाते 
हैं जहाँ पर बूड़ा नहीं आता होता है । 


भारतबष [१८९८ ३०] 
'भारतीय ज़र्मीदार' . 


दर्शीय जमोदारों की आजकल कैसा दुदशा हो रही है वह स्वयं 
सब लोग देखत ह्वांगे क्‍योंकि सकारी मालगुजारी देने के साथ रोड 
सभ (सड़काना), स्कूलिंग, डाक्टरी, लेडीडफरिन फंड, पब्लिक टेक्‍्स 
आ।द देकर बेचारों का अपने परिवार श्रादि के भरण-पोषण के योग्य 
भी अति कठिनता से दाना बचता है भाग्यवशात्‌ यदि शक साल भी 
बषा न हुई ता सकार ने सब भाड़े का बतेन नीलाम करगके अपना कर 
वसूल कर लिया जमौदार चाहै गंगा में ड्रव मरे, दःल्ख का विपय 
है क यद्यपि यह देश भारतवष क्रपि प्रधान है ओर उसी क्रप बल से 
हा यह देश विदेशीय गवनमंट दारा इतना शोपित ह्वान पर भी अ्रभी 
तक जीवित हैं | तथापि यहाँ के सामथवान थअर्थात्‌ मूलनन लगाने 
याग्य जो लोग हैं उन लागों का ध्यान तनिक भो इस आर नहीं हैं 
इगा से जितनी उपज्ञ और तदनुसार लाभ होने की आशा है उतना 
नहीं हाता है। छुरा देश दिन प्रतिदिन दरिद्र होता जाता है ग्रतणव 
उचित है कि जिस प्रकार मूलघन लगा के लोग अन्यान्य कारवार 
करते हैं उसी प्रकार इस कृपि काय में भी मूलथन लगा के परीक्षा 
करे और लाभ उठावें यहाँ पर यह कदेना भी विचार स खाली न॑ 
ट्रोगा कि क्रषि का पूरा लाभ जमींदार या कृषक का नहीं मिलता। इस 
लाभ के अधिकारी और ही राक्षसगण हैं जो अपने स्वामी के यश 
और धर्म को धूल में मिला कर स्वयम्‌ सुस्व भागा करते हैं--क््योंकि 
प्रथम तो पटवारी ही ज़मींदार ओर थ्रसामियों को बात-बात में दबा कर 
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अ्रन्न गुई और वह कभी रुपया लेता है। इस पापग्रह स बढ़। ग्रह 
कानूगा साहब को जानिये कि जहाँ गाँव में पहुंचे चट ज़मींदार के चौथे 
चन्द्रमा आ गये प्रथम तो कानूगो साहब के घोड़ा पकड़ने को एक 
नोकर चाहिये पश्चात्‌ एक उम्दा पलंग तकिये सहित अवश्य दें ओर 
कटाई लद़ने में तनिक भी विलम्ब कि दुवासा के समान लाल पीले 
दाने लगे | इसके अतिरिक्त भेंट भी अवश्य देनी चाहिये नहीं ता इधर 
का ग्वत्त उधर, इस क्रर ग्रद्द से महाक्र र अ्रद तदसीलदार और तहसीलके 
खजांची आदि का ज़ानिय क्‍यों कि इनके संग चपरासी. आदि अनेक 
उपग्रह होत हैं जिनकी बिना पूजा किये यमन्यातना भोगना पड़ती है 
यदि तहसीलदार साहब का दोरा हुआ रसद देनी ही पड़ती है| इसके 
भिन्न पेशकार आदि की दावत अवश्य ही करना पड़ेगी बाकी का रुपया 
जमा करत यदि खजांची को भेंट न दी जाय ता रसीद ही न मिले और 
ने रजिस्टर में रुपया जमा दो सके | इन सब क्रूर ग्रहों का गुरुषंटाल 
ग्रति क्र्रग्रद कलेक्टर का दौरा उठता है उस दिन से जमींदार पर 
साढ्ेसाती शनिश्चर श्राता है, प्रथम ता कल्लेक्टर साहब का असबाब 
ले चलने का गाड़ी चाहिये वह सब जमींदार्ों की ही पकडी जाती 
है आर भाड़ में गाड़ीवानों को मारपीट वा गाली मिलती है फिर 
जिस गाँव में साहब बहादुर का डेरा पड़ा वहाँ के तथा आस-पास 
के गाँवों के जमींदारों को निद्रा तक भूल जाती है फिर अमले 
को दावत व खुशामद के ब्यय को जमींदार लोग ही जानते है इन सब 
क्रर ग्रहों के अतिरिक्त ज़मीदारों के पीछे एक ओर पापग्रह दगा है 
जिसे ऋण कहते हैं । निदान इस समय ज़मीदारों की अ्रति दीन-हीन 
दशा है। ग्रतगव हमारी नीतिवती गवनमेंट को इस ओर _. . ष ध्यान 
देना यांग्य है। 


(दिसम्बर सन १८६१ ई०) 
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हिन्दी “प्रदीप (१८७७) 
“हमारा पच्चीसवाँ वष” 

जैसा हमारा संकल्प है कि निज का प्रेस हो जाता तो बहुत तरह 

की मंकट से बच नियत समय पर अपने रसिक पढ़ने वालों से मिला 
करते और पत्र में चिरत्थायित्व आ जाता पर यह सब तो केवल कल्पना 
मात्र है। हमारा ऐसा सोभाग्य कहाँ कि इस श्रपने उद्योग से कतंकार्य 
और सफल मनास्थ हों न यही होगा कि पत्र संपादक बनाने के होसले 
को तिलां जलि दे किसी विषय पर कुछ लिखने से मेंह मोड़ चुप दी बैठे 
रहें,क्योंकि लड़कपन से उसका चस्का पड़ा हुआ है जो अब दिनी होने 
से नासूर-सा हो गया यावज्जीव किसी भाँति पुरने वाला नहीं मालूम होता 
अंत को परिणाम यद्दी होगा कि ऐसा ही विसल्डते हुए चले जायेंगे--- 
मसल है “नकटा ज़िये बरी हवाल? हम किनारेकश भी होंता -ड़े 
लोगजिन्हें हमारे लेख पढ़न का स्वाद मिल गया है कि वे उसे उस ते 
रहते हैं। उनकी प्रेरणा स फिर कमर बाँध मुस्तैद हो जाना पड़ता है--- 
पहले का-सा जाश और उमंग अरब रद्दा नहीं लपर सपर थाड़ा चले फिर 
फिसल कर गिर पड़े--गिरती पड़ते ह॑ किन्तु लिखने का नासूर जो 
दुब्यसनसा हमारे पीछे लग रहा है हमें चुप नहीं बेठे रहने देता ख्याल 
के घोड़े दौड़ते ही रहते हैं नई उपज का कोई लेख बन गया तो मन 

मयूर आनन्द निम्न हा नाचने लगता हे । 
(जनवरी-फ़रवरी, १६०३) 
थोथे प्रयत्न 

हमारे कवि वचनसुधा सम्पादक जो भूठी तारीफों से भेड़राज 
महाशय को सदेह स्वर्ग में बैठा दिया चाहते हैं सो यह निरा थोथा 
प्रयत्न और व्यर्थ का उद्यम है क्‍योंकि श्रब पश्चिमोत्तर के वे दिन न 
सहे कि राजा जो अंधों में काने की भाँति योग्यता वक्तुत्व शक्ति और 
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विद्या आदि मं असम समझे जाते हैं । अब नई सृष्टि वाले म॑ एक रे 
एक चढ़-बढ़ कर ऐसे सुयोग्य तैयार हुए हैं जिनके आगे राजाजी क॑ 
लियाकत पसंगे में भो नहीं है। दूसरे इलबट बिल के महा आन्दोलन मे 
इनको स्वार्थपरता और कपट का सब भेद खुल गया। सम्पादकर्जी 
आपकी भूटी तारीफों से कुछ नहीं होता है इसस आपका यद्द नितानन्‍्त 
थाथा प्रयत्न समझा जाता है। 

दूसरा थाथा प्रयत्न सरकार पर अपना रोब जमान का मुसलमान! 
को गीदड़भपका--हेमारे मुतलमान भाइयों ने चाहा था कि इस साल 
माहरम स मचलई ओर गीदड़भपकी से सरकार पर गालिब आप 
हिन्दुओं की मन मानता पहले की भाँति सताते रहे सा ऐसा चूके कि 
सबों का प्रयत्न थाथा रहा हिन्दू अपनी अधीनाई और सिघाई के कारण 
हर तरह पर रामलीला मं हर एक जगह सरसब्ज रहे मुसलमान जोश 
में आप स्ंधा भक्त काय रहे और सरकार की निगाह में हल्के 
जच गये । 

इन्हीं थाथ प्रयत्नों म॑ हिन्दुस्तानियों को क्रिस्तान बनाने के लिए 
पादरी साहब के हर तरह के जुर्म ओर चाल हैं | ब्रह्म समाज, आय 
समाज थिश्वासोफी नेचरस्यि जिसे देखते हैं सव ईसाइयों ही के खंडन 
करने और दबाने मे जार दे रहे हैं--पर बहयाई या घुनवाँध के किसी 
काम की करना कहे तो इसे ही कि चार्दे कोई इनको सुनो या न सुने 
चाहे इनका काई कितना अपमान करें उद्यम और कोशिश यहाँ तक 
थाथा होती रहे कि मालों माल भी कहीं क्रिस्तान होता न सुन पढ़े 
किन्तु पादरी साहब अपने थोथे प्रयत्न से नहीं चुकते--रसिक पाठक 
इस निठाले में ऐसे एक सड़ ओर फीके लेख के द्वारा आपको प्रसन्न 
ग्ग्वना भी हमारा महाथोशा प्रयत्न है पर क्या करें जो कुछ हो सका 
गपणु किया एक बार ऐस ही सही। 

( नवम्बर श्यू८+ ) 
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अभ्युदय (१९०७) 

नमी धर्माय महते धर्मो धरायते प्रजा :। 

अभ्युदय” का विज्ञापन जब से प्रकाशित हुआ तब से कई मित्रों. 
ने हमसे कहा कि इसका उच्चारण करना कठिन है और इसका अथ 
सब लोग नहीं जानते । यह सच है कि जो हमारे भाई संस्कृत से 
परिचय नहीं रखते उनको इसका उच्चारण करना अभी कुछ कठिन 
मालूम होगा । पर हमको निश्चय हे कि जिन्होंने अरबी ओर अंग्रेज़ी के 
ब्रढ़े-बड़े शब्दों को शुद्ध रीति से उच्चारण करने में प्रशंसा पाई है उन 
हमारे हिन्दू भाइयों को इस कोमल संस्कृत शब्द का उच्चारण करना 
बहुत समय तक कठिन न मालूम होगा । यह बात निश्चय है कि 
अंग्रेज़ी के शब्दों का उच्चारण जैसा शुद्ध हिन्दुस्तान के लोग करते हैं 
वैसा यूरोप के अंग्रेज़ी से मिन्न जाति के नहीं कर सकते | अब रहा 
इसका अथ | उसको हमने पहले ही लेख में स्पष्ट कर दिया है और 
दमको आशा है कि वह थाड़े ही समय में बहुत लोगों को विदित हो। 
जायगा । 

हमको विश्वास है कि संस्कृत के प्रेमियों को इस शब्द से विशेष 
प्रीति होगी । हम जितना ही इस पर विचार करते हैं उतना ही हमको 
हद सुखमय और कल्याणमय और उपदेशमय प्रतीत होता है | सुख 
मम्रद्धि काअर्थ तो यह पुकार ही रहा है। देखना चाहिये कि और 
किन अच्छे भावों को यह शब्द उत्पन्न कर सकता है । इसका पहला 
ग्रत्नर अ' अखिल लोग की उत्पत्ति और रक्तना करने वाले, समस्त 
कल्याणों के विधान, परम कारुशिक, सदशक्तिमान विष्णु भगवान 
का सूचक है जिनके स्मरण मात्र से सब पाप दूर होते हैं और मन में 
पत्िनत्र भाव ओर मंगलकारी वासनायें प्रवृत्त होती हैं। फिर इसका 
दूशरा अन्तर “भू” हमको सबसे पहिल उन्हीं भमगवत्‌ की भक्ति का 
स्मरण दिलाता है जिन्होंने कहा है मे भक्तः प्रणश्यति' ओर जे 
भक्ति हमको अधिक प्राथनीय है। फिर हमको यह भूति का लक्ष्मीर्ज 
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का स्मरण दिलाता है और कददता है “भूत्ये नप्रमदितव्यम' | कि जिन 
बातों से तुम्हारे देश मे सम्पत्ति बढ़े उसके विषय में सचेत रहो। 
फिर यह हमको भारत, भगवद्गीता, भागवत, भागीरथी, भारती, भाषा 
ओर मारतवष का स्मरण दिला कर आत्मा को आप्लाबित करता 
है। और यह उपदेश करता है कि यदि देश का अम्यु रव चाहत 
हो तो भारत, मगवद्गीता और भागवत का उपदेश कंठ में धारण 
करो । भगवान्‌ भागीरथी, भारतो, भाषा, मारतवष में भक्ति करो, 
भागीरथी के पवित्र तट पर “भारती? की उपासना का बड़ा मन्दिर 
एक विश्वविद्यालय बनाओ और संस्कृत और भाषा के द्वारा विद्या 
का प्रचार करो और भारतवर्ष का गौरव फिर स्थापन करने के 
लिये यत्ष करो | ( बसंतपंचमी, १६०७ ) 


हिन्दी केसरी (१९०७) 


रे गयन्द, मद-अन्ध ! छिनहु समुचित ताहि नाहीं। 
बसियां अब या विविन घोर दुर्गम मुँइ माहीं ॥ 
गुरु सिलानि, गजजानि, नखनसों विद्राबित करि। 
गिरि कन्दर मद लखह ! परथो निद्धित यह कदर ॥ 
(पाप कृष्ण ३०, शनिवार, सं० १६६४ वि०) 


सूरत की कांग्रेस 


वंग भंग होने के कारण स्वदेशी ओर बहिष्कार के आन्दोलन 
आरम्म दाने के पहले कांग्रेस के बिषय में लोगों म॑ एक प्रकार की 
उदासीनता उत्पन्न हो गयो थी। विचारवान ओर सममकदार लाग 
तमभने लगे थे कि कांग्रेस ने जो पुराना माग स्वीकार किया है वह 
निरथक हे; कांग्रेस के लिये हर साल जो परिश्रम करना पड़त' है वह 
ब्यथ जाता है, ओर उसके लिए जो लाखों का खच हो रहा है वह 
श्रस्थानीय हे । किन्तु जबसे स्वदेशी और वहिष्कार का आन्दोलन 
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आर्ध्म हुआ तबसे जो लोग निराश हुए थे उनके मन में नयी 
प्रकार की आशा उत्पन्न हुई | जा लोग समझते थ कि हम अन्धकार में 
टटोलते ओर ठाकर खाते हुए जा रहे हैं, बंगाल के आरम्भ किए 
हुए आन्दालन के कारण उन अगुझ्रों की नज़रों के सामने अद्धष्ट पृव 
प्रकाश दिखाई पड़ा । यह नवीन आशा, यह नीवन मार्ग, यह नवीन 
आानदोलन--कांग्रेस सम्बन्धी लोगों की उदासीनता को नष्ट 
करने के लिए काफी हुआ। बीस-बाईस वर्ष के प्रयज्ष से, दीध 
उद्याग से, लासखों रुपयों के खच से सम्पृण हिन्दुस्तान में व्याप्त रहने 
वाली यद एक ही राजकीय संस्था-राष्ट्रीय समा--उसत्न्न हुई थी, 
इसके बाद चारों ओर चर्चा शुरू हुई कि इस संस्था की अन्तस्थ और 
बाह्य व्यवस्था का उपयोग--उसकी मिन्न-मिन्न शाखाओं का उपयोग 
उसके लिए प्रयत्ञ करने वाले भिन्न-भिन्न अ्गुओं का और अनुयागियों 
का उपयोग सम्पूण राष्ट्र को उस प्रकाश की ओर ले जाने के काम में 
क्यां न किया जावे जो दूर दिखाई पड़ रहा है। इससे सभी विचारवान्‌ 
लोगों के मन में खातिरी भी हो गयी कि इस नये आन्दोलन में कार्य- 
दीन, निस्तेज ओर नाउम्मेद हो जाने वाली राष्ट्रीय सभा में सजीवता 
लाने का जादू अवश्य है। पहले सबको मालूम पड़ता था कि यदि 
राष्ट्रीय सभा पर नये मत की और नये पक्ष की छाप नहीं बैठेगी तो 
राष्ट्रीय सभा बूढ़ी होकर स्वयं अपनी प्रेरणा से न हिल सकेगी, और 
न बोल सकेगी, न चल सकेगी और न डोल-डगमगा सकेगी--- 
जेस बचा हुआ स्तब्च और अ्रचल पानी आप दी आप णुज-बुजा 
कर सड़॒ जाता और दुर्गन्ध छोड़ने लगता है, तथा जिस प्रकार 
मन्द बुद्धि के कारण, आलस्य के कारण मानसिक ईर्षा के अभाव 
के कारण, शरीर को जरा भी तकलीफ न देने वाले सुख भी 
सजीव प्राणी गतिहीन होकर आप ही आप शून्य से हो जाते 
हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय सभा नाम शेष हो जायगी। समय ने पलथा' 
खाया दे । ( ४ जनवरी, १६०८ ) 
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सम्राट (१९२८) 
करषि की उन्नति होने की आवश्यकता 


इसमें किसी प्रकार का सन्देहद नहीं हे कि भारतवष का अभ्युदय 
विशेषकर कृषि ही की उन्नति होने पर निर्भर है। यद्यपि संसार के सब 
देशों मं, जहाँ मनुष्य जाति का निवास है, क्रषि में क्रशल रहने का 
अत्यन्त आवश्यकता रहती है, परन्तु तब भी भारतवष की अपेन्ना 
कम ! क्योंकि इस देश से क्रषि का बहुत ही अधिक सम्बन्ध था, अत्र 
भी है और अन्त तक रहेगा। भारतवर्ष की जनसंख्या की कम से 
क्रम तीन चोथाई संख्या कृषि ही के आधार पर कालक्षेप कर रही है | 
यदि किसी साल वर्षा कृषि के विपरीत होती है अथवा ओर किसी 
कारण से क्रषि में हानि पहुँचती है ( जैसा कि दुर्भाग्य से गत कई वप 
से बराबर हो रहा है ) तो, सम्पूर्ण भारत में हाह्मकार मच जाता है 
इसी कारण से कृषि की उन्नति सबसे उत्तम ओर श्रेष्ठ सममझ्ली जाती 
है, क्योंकि व्यापार आदि का नम्बर इसके पश्चात्‌ है । इस विपय में 
यहाँ एक जनश्रुति इस प्रकार पर है-- 

“उत्तम खेतों मध्यम वान । निकृष्ट सेवा भीख निदान ॥” 

जब काई मनुष्य शहर से बाहर निकल कर देहात म॑ भ्रमण करता 
है तब उसे ये दो आश्चयंजनक बाते ज्ञात होती हैं। एक तो यह 
किसान लोग तन, मन, धन से अन्नोपाजन में अ्रति परिश्रम के साथ 
लवलीन हैं और दूसरे यह कि व्यापार आदि म॑ जितनी उन्नतियाँ हुई 
हैं, उनसे नाम मात्र को भी लाभ नहीं उठाया गया । तात्यब यह हूं 
कि ब्यापार आदि से देश को श्रभी कुछ अधिक लाभ नहीं हुआ, बस 
'इम लोगों का देश दिनों दिन अधिक निर्बन और निबल हाता जाता 
है; हाँ कुछ गिने-गिनाये लोग अ्रवश्य धनी बन बेठे हैं । 

( ४ अक्टूबर, सन्‌ १६०८ ) 
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वीर भारत 
(अगहन वदी २, रविवार, सम्बत्‌ १६६७) 
कांग्रेस 

आगामी २६ दिसम्बर स इलाहाबाद में कांग्रेस की बैठक शुरू 
हगी । दा वष तो कांग्रेस की चिता भस्म पर मेहता की मजलिस की 
पैठक हो रही है | अबके न मालूम कांग्रेस की बैठक होंगी या मेहता 
मजलिस को | यदि मेहता मजलिस की बैठक हुई ता मनमानी कारवाई 
दगी किन्तु सुनते हैं कि इस साल कांग्रेस की ब्रैठक होगी, इससे मालूम 
दोता हे कि सूरत के कांग्रेस में जिन कारणों से मुखियाओं में झगड़ा 
हुआ था शायद इस मतबे उसका फेसला हो जायगा । हमारी भी यही 
इच्छा है कि जितना शीघ्र ही झगड़े का फेसला हो जाय | कारण यह 
हे कि जब तक आपस में फूट रहेगी तब तक गवनमेंट से राजनीतिक 
अधिकार पाना कॉठन है । पंजाब, संयुक्त प्रदेश तथा मंदराज के अधि- 
वासी जानते हैं कि सर फिराज्ञशाह मद्ता ने कैमी गन्दी भाषा मं 
श्री युक्त भूपेन्द्रनाथ वसु को कैसी गालियाँ दी थीं--इसके सिवा जहाँ 
कहीं कांग्रेस की बेठक हुई वहीं सर फिरोज़शाह मेहता ने मनमानी 
कारवाई की है । इस दफा यदि कांग्रेस में क्रीड तथा कान्वेशन की बात 
छेड़ी गई तो फिर झगड़े की सम्भावना है। कांग्रेस के विषय में कोई 
खास समाचार न मिलने पर भी अभी से दलादली की बातें हो रही 
हें---क्या कोई कह सकता है कि इसका कारण क्‍या है ! 

मालूम होता है कि कलकत्ता कांग्रेस कमेटी के सिर पर कोई भूत 
या चुट्रेल सवार है| यदि ऐसा न होता तो कुत्ते की तरह दुरियाये जाने 
पर भी महता के कान्वेशन का समथन करते जो पत्र ग्राज तक कांग्रेस 
को समथन करत आए. हैं क्योंकि उन्हें किसी तरह की खबर नहीं दी 
जाती । सर हारवी एडसन ने एक दफा कहा था कि जो हमारे साथ 
नहीं हैं, वे हमारे विरोधी हैं, क्‍या यही कारण है कि कांग्रेस के सम्बाद 
पत्रों में नहीं छुपवाये गये ९ 
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परन्तु कांग्रेस के हित चाहने वाले अभी तक कांग्रेस को नहीं भूल 
सके। खबर न पाने पर भी कांग्रस के बारे में उन्हें दो-चार बातें कदहदनी 
ही पड़ता हैं । 

ग्राजकल के नई बनावटी मुख्ियों के चीत्कार के कारण असली 
बातें समझ ही में नहीं आरती परन्तु दो-चार पुराने मुखियों को 
सस्‍्नेहमय वाणी सुन कर सभा को अग्रसर होना पड़ता है। क्या दम पूछ 
नहीं सकते ? कि इन बनावटी मुखियां स कगढड़ का फेसला होगा न 
जननी भूमि की संवा। इन्हीं के कारण पुराने तथा श्रसली मुखिया 
कांग्रेस से अलग होने का विचार कर रहे हैं। शिक्षित साधारण क! 
उचित हैं कि इस और ध्यान न दें क्‍यों आजकल भारत को सभा 
की वह उत्तेजना घट गई है ? जब से द्वारकानाथ वन्दोपाध्याय का 
स्वगंवास हुआ्आ तब से भारत सभा की दुर्दशा हुई। प्रसिद्ध बनने 
के ख्याल से जा लोग माता की सेवा करते हैं वह कभी पूरी तरह 
स सेवा नहीं कर सकते। जब श्रीयुत सुरेन्द्रनाथ कृष्णुक्रमार मित्र, 
ग्रम्विकाचरण मजुमदार विज्ञ राजनीतिक मोजद हैं तब क्‍यों दलादली 
हैती है तथा संकीणता का प्रभाव पढ़ता है ? बंगाल में ता दलादली 
टो रही है। 'मरहटे! कांग्रेस से अलग हो गए हैं। पंजाब के अधिकांश 
ग्रधिवासी कान्वेशन से सरोकार रखना नहीं चाहत, संयुक्त प्रदेश 
क बहुत से अधिवासी मेहता सजलिस मं शामिल होने में हिचकते 
हैं । इसी से कहना पड़ता है कि जब तक एक्यता न होगी तब तक 
कांग्रेस सर्वा ग॒ सुन्दर नहीं हवा सकता । यदि कांग्रेस में श्रीयुत दादभाई 
जैसे राजनीतिज रहते, यदि सुरेन्द्रनाथ की बात मानी जाती, यदि 
सर फिराजशाह महता संयमित हो जात ता ऐसी दलादली न होती । 
अबके केवल यही आ्राशा की जाती है कि सर विलियम वेडबन इस 
कगढ़े--इस दलादली का फेसला कर देंगे। इसो से हम सभ्य 
सम्प्रदाय के मुखियों को अनुरोध करते हैं कि वद इलाहाबाद के 
कांग्रेस में जावें तथा अपने अभाव अभ्नियोगों को प्रकट कर मंगड़े 
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तथा दलादली का फेसला कर लें । जब्र कुल कंगड़ा का फैसला हो 
जायगा ता फिर वह दुगने उत्साह म॑ कार्य कर सकेंगे । 


आज [काशी, १९२०] 

( सोर २० भाद्रपद, संवत्‌ १६७७ के अंक में प्रकाशित अग्रलेख ) 

जब काई नया पत्र संसार में प्रवेश करने का साहस करता है 
तो साधारणतः उसे अपना उद्देश्य बतलाना पड़ता है कि बह किसी 
अभाव को पृूणण करने को आया है | हम इस परम्परा को तोड़ने की 
वृष्टता नहीं कर सकतें। अतः आज कृष्ण जयन्ती के शुभ अवसर 
पर सवसाधारणु के सम्मुख उपस्थित हा कर हम अपने संसार में 
आने का उद्देश्य बतावेंगे । 


प्रथम तो इस पत्र का नाम आज” क्‍यों रखा गया यह बत- 
लाना चाहिए.। हमारा पत्र देनिक है। प्रत्येक दिन इसका प्रकाशन 
होगा । संसार भर के नये से नये समाचार इसम॑ रहेंगे। दिन-दिन 
संसार को बदलती हुईं दशा में नये-नये विचार उपस्थित करने की 
आवश्यकता होगी । हम साहसपूवक यह प्रतिज्ञा नहीं कर सकते 
कि हम सवकाल सब देश सर्वावस्था के लिए जो . उचित और सत्य 
होगा वही सवथा कहेंगे अथवा कह सकेंगे। हमको रोज़-रोज़ अपना 
मत तत्काल स्थिर करके बड़ो-छोटी सब प्रकार की समस्याओं को 
समयू[न॒सार हल करना होगा। जिस क्षण जैसी आवश्यकता पड़ेगी 
उसकी पूर्ति का उपाय सोचना ओर प्रचार करना होगा। भूत 
घटनाओं से शिक्षालाभ कर हमको भविष्य के लिए कुछ कर जाना 
है | पर करना आज ही है। दम लोग पूव गोरव के गान गाते हैं 
ओर भविष्य के स्वप्न देखा करते हैं, पर आज का विचार नहीं 
करते । जिसमें भारत को सवदा थआ्राज” का स्मरण रहे इसलिए 
हम “आज? नाम से ही श्राप लोगों के सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं । 

दूसरा प्रश्न यह हैं कि हम जन्म क्‍यों ले रहे हैं। क्या ओर पत्र 
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नहीं है ? क्‍या हम उनसे प्रातेदन्दिता के भाव से आगे बढ़ रह है ? 
इसका उत्तर हमें यद्द देना है कि हमारा भाव कदापि' ऐसा नहीं है । 
दम मातृभूमि की सेवा में हाथ बेंटाना चाहते हैं। हम उनके समककतच्त 
ब्रैठना चाहते हैं। हम नम्नताप्वक आशा करते हैं कि देशोन्नति के 
शुभकाय म॑ हमारा उनका सहयोग होगा, वें हमारी ओर हम उनकी. 
त्रुटियों की प्रति करेंगे और इस सब साथ चल कर देश के स्वातन्त्र्य 
के कार्य में सफलता पाने का यत्न करेंगे। 

तीसरी वात यह है कि हमारे विशेष उद्दश्य क्‍या हैं। हमारे 
संचालकों की ओर से प्रकाशित कतंव्य-सूचना-पत्र में लिगस्वा है 
कि “भारत के गौरव की वृद्धि ओर उसकी गाजनीतिक उन्नति 
“आ्रज' का विशेष लक्ष्य होगा |” भारत का राजनीतिक ग्राकाश 
इस समय घनघोार घटाओं से आच्छादित है। हम किधर जा रहे हैं 
इसका पता नहीं लंग रहा है। भिन्न-भिन्न मनुष्य अपनी बुद्धि और 
शक्ति के अनुसार भिन्न-भिन्न मार्गों पर हमें ले जा रहे हैं। साधारण 
स्जो-पुरुष, जा अपने प्रतिदिन के कतंव्य पालन में लगे हैं और 
जिनको राजनीति, समाजनीति जैसे गूढ़ विषयों पर विचार करने का 
अवकाश बहुत नहीं मिलता है, किंक्रतव्यविमूड़ हा गये हैं। ऐसी 
अवस्था म॑ हमका यह आशा हैं कि प्रतिदिन क्री समस्याद्रों को 
हमारा पत्र स्पष्ट रूप से दरसावेगा ओर उन लोगों को आगे चलने 
का मार्ग दिसख्वावेगा जा आज़ सशंक हो रहे हैं और पथप्रदर्शक को! 
ग्वाज रहे हैं। हमारे सिद्धान्त साधारणतः स्वराष्ट्र दल के हैं। स्वराष्ट्र 
अथवा राष्ट्र दल से हमारा थ्रमिप्राय केवल कांग्रेस वा राष्ट्रीय परिषद्‌ 
के अनुयायियों से नहीं हे । हाँ, राष्ट्रीय परिषद की वर्तमान नीति से 
दम प्रायः सहमत हैं। पर सम्भव है कि राष्ट्री. परिषद आज नहीं ती 
कल अधिकतर ऐस सज्जनों स भर जाय जो राष्ट्रीयवा के पक्षपाती न 
हों । उस दिन राष्ट्रीय परिपद से हम सहमत न हो सकेंगे। हमारा 
उद्देश्य देश के लिए सब प्रकार से स्वातन्ब्य उपाजन है। 


